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हिन्दी प्रेमियों से अधुरोध 


उनकी प्रप्ट-सख्या और मूल्य पर ज़रा 
विचार कीजिये। कितनी उत्तम और साथ 
ही कितनी सस्ती हे । मण्डल से निकली 
हुई पुत्तकों के नाम तथा स्थायी ग्राहक 
होने के नियम, पुस्तक के अंत मे दिये हुए 


अल 


है, उन्हें एक बार आप अवश्य पढ़ लीजिये | 


कऋो।११७ (2 


इस सत्तता-मंठल की पुस्तको का विपय, 
ई 
! 





मकान कल नली अलग फ 


अलकण्अकपा । 
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बखच्य हे 

वीरों की गति जीना और सिखाया मरना। 
घीरो की मति सिखा गये संकट से लड़ना ॥ 
दीनो के हित सबल बाहु सत्वर फेलाना । 
सेवा के हित तन मन, धन बलि-दान चढ़ाना।॥ 
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गुरुढुल के गुरो ! बलि-स्मृति अमर स्फूर्ति तव करम्य है। 


हे 
हे श्रद्धा के पुत्र | व्यथा का यह श्रद्धायुत अध्य है।॥ 


खान्म्नण्पाउप्पकूसप पा उच्ज्ाद्राग पसन्द मद 
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आवश्यक वक्तव्य 


उपाध्यायजी की यह पुस्तक पाठकों के हाथों में ऐसे समय 
पहुँच रही है जब कि उसकी बहुत आवश्यकता है। यह कहना 
कठिन है कि उनके सभी विचारों से पाठक सोलहों आना 
सदसत होगे परन्तु यद्द तो निविवाद कहा जा सकता है कि इसमे 
पाठकों को काफी विचार-सामग्री मिलेगी । 

अब्दुलरशीद ने पुलिस की तहकीकात से खामीजी का खून 
करना स्वीकार किया था । इस कारण लेखक ने और सब लोगों 
की तरह, इस पुस्तक में उसे स्वामरीजी का खूनी मान कर अपने 
विचारों की स्थापना की है। परन्तु कानून की परिभाषा में कोई 
अभियुक्त तब तक अपराधी करार नह दिया जा सकता जब तक 
कि न्यायालय उसे - अपराधी करार न दे दे । एसी अवस्था में 
पाठक तथ तक इस प्रस्तक में अब्दुलसशीद फो अपराधी नहीं, 
अभियुक्त सममे । 
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कुल प्रतियों ११०८ 
लागत मूल्य प्रति पुलक |) 


& 0 ही दान ः 
स्वाभीजी का बलि 
. /*. ओर 
हु 3 
मारा कतव्य 
अथात्‌ 
हिन्दू-मुस्लिम-समस्या 
जा 
', '(--प्रास्ताविक 
स्वामीजी का खून-- 


, पू० स्वामी: श्रद्धानन्दजी के खून ने सारे देश में- खलबली 
मचा दी है। दिव्दू जोश मे हैं और मुसलमान चक्कर से पड़ गये 
हैं । इसके परिणाम ,फे विपय मे तरह तरह के अनुसान चेघ रहे 
हैं । हिन्दुओ और मुसलमानों पर इसका तात्कालिक असर जुदा 
जुदा हुआ है। हिन्दुओं का एक दल इस बलिदान पर मुम्ध है, 
खुश है, अब्दुल रशीद्‌ को धन्ववाद और खामीजी के उत्तराधि- 
कारियो फो वधाइय ) दे रद्द है; दूसरा दल दुखी है--जाहिरा में 
भले ही दवी जबान से खुशी में शामिल हो जाता हो । एक बर्ग 

५९ 


स्वामी जी का यलिदान 


इसका उपयोग हिन्दू-सुस्लिस एकता को मजबूत और वास्तविक 
करने में करना चाहता है और दूसरा हिन्दुओं की ताक़त बढ़ा 
लेने, शुद्धि-संगठन का जोरों से प्रचार करने तथा आर्य-समाज 
के मतो को फेलाने मे | कुछ विगड़े-दिल ऐसे मी सुने जाते हैं 
जो स्वामीजी के खत के बदले किसी म्ुुसल्मात का खन फरना 
उचित समभते हैं. और, इस तरह अपने खयाल के अनुसार 
दुनिया को दिखा देना चाहते हे कि मुसलमान बिगड़े-दिलों वा 
मुक़ाबला हम इस तरह भी कर सकते हैं. । कुछ लोग ऐसे भी हैं 
जो हिन्दू-मुरिलिम-एक्ता की सीौक़ा-ब-मौक़ा छुद्दाई तो देते हैं; 
पर दिल में, और दिल से, चाहते हैं. और उत्सुक हैं कि कब 
मुसलमानों का नामोनिशान हिन्दुस्तान से मिट जाय । उन्‍हें इस 
घटना से मुसलमानों के खिलाफू जहर उगलने और हिन्दू-मुस- 
ल्मानो में फूट बढ़ाने का पूरानपूरा मौका मिल गया हैं। इसी 
तरह मुसलमानों में मो जो राष्ट्रीय विचार के या घम्र के सामजों 
में घदार खयाल के लोग हैं, उन्दोंने अच्धुल रशीद की इस काजी 
करतूत को घुरा कहा है और फट्दा है कि इसने इस्लाम को लुक्‌- 
साम पहुँचाया है । उन्‍हें उसकी इस हरकत पर अफसोस हूं। 
दसरें दल के लोग गाजी! कह फर खनी का गौरव बढ़ा रहें 
और मानते हें कि उसने खदा का या पैगृम्बर साहब का हृपम 
पूरा फरके इस्लाम की भारी सिददमत की है। जो लोग हिन्दु- 
स्तान में मुसत्मानों का राज्य कोयम करने के सपने देखा करते 
कोर हिन्दओं को उसका कोटा समर रहें हैं, वे मुसस्मानों में 
धभ्यय जोश फैलाने, झुसस्मानों की तादाद बढाने और हिन्दुओं को 
3] 


ओर दिन्दू-सुस्लिम-समस्या 


कमजोर कर डालने के मनसूबे बाँध रदे हैं। हिन्दुस्तानीं*इसाई' 
लोग आमतौर पर इस काणड की निन्‍्दा करते हुए पाये जाते हैं | 
ऊँगरेज राज-कर्मचारियों से सुख ओर. दुःख दोनो तरह के भाव 
दिखाई देते है। अंगरेजी सरकार संभव है, इस घटना से 
खुश द्ोगी, अगर इसके 'वदोलत हिन्दू-मुस्लिस-एकता सदा को 
लिए असंभव वस्तु हो जाय । ' 


प्कता--कुद्रत का धर्म है-- 


मगर सरकार को और उसको तरह स्वार्थी तथा विध्न- 
सन्‍्तोषी हिन्दू-मुसल्मानों को अन्त में निराश होना पड़ेगा; क्यो 
कि आज ऊपर-ऊपर चाहे हिन्दू-सुसल्मानों मे फूट की आग 
फेलती हुई दिखाई देती हो, 'स्वामीजी की हत्या चाहे उसमें घी 
का काम देती हुईं नजर आती हो, पर भीतर देखते वाले तुरन्त 
जान लेंगे कि इस में दोनों जातियों 'का मेल और बुराई भस्म द्वो 
रही है और एक दिन दोनो जातियाँ प्रेम, सद्भाव और एकता से 
मिल्-जुल कर स्वराज्य की लड़ाई में अपना तन-मन-घन स्वाद्दा 
करने को तैयार हो जायेगी । क्योकि, एकता कुदरत का धसे है। 
कुदरत का हुक्म है कि मनुष्य ही नहीं, प्रांणिसान्र एकता से रहे। 
बारीक नज्जर से देखेंगे तो हमे पता चलेगा कि जीव-सात्र एकता'* 
की ओर दौड़ता जा रहा है । विविधता, विरोध, प्रकृति का खेल 
है; और एकता, सामआस्य प्रकृति के अंदर छिपा हुआ सत्य है । 
फिर हिन्दू और सुसर्मान दोनों के स्व॒राज्य-बादी लोग, जिनकी 
संख्या, अपना अपना राज्य कायम करने का पागल स्वप्न देखने 
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वाले: हिन्दू-मुसल्मानां से जरूर उंयादह है, यह मानते हैं कि 
उन वोनों महान्‌ जातियों के एक हुए बिना खराज्य भामुमकिन 
है, और स्वराज्य का तो थे बीडा ही उठाये बेठे .हैं। अतण्व 
उनकी कोशिशें जान मे--अनजान में, मौक़ा-वे-मीक़ा, इसी दिशा 
में होगी जो कभी न कभी अपना रंग-लाये वित्षा न रहेंगी । जो 
हिन्द-सुसल्मान आज शुद्धि-संगठन या तनजीम-तबलीग के द्वारां 
अपनी अपनी जातियो को मज़बूत और घड़ी बनाना चाहते हैं 

उनसे भी बहुतेरे लोग ऐसे है जो सच्चे दिल से एकता के हामी 
हैं और इन कामों के उसी हद तक समथक हैं जिस हद तक वे 
राष्ट्रीय एकता को मज़बूत बत्ताते हो या उससें बाधक न होते हो। 
अतएव मोटे तौर पर हम कह सकते हे कि दाने जातियों मे 
बहुमत आज भी एकता चाहने वाला --फिर भल ही आज 
उनसे उसके लिए उसी सरगर्मी से काम तल दो रहा हो जो कि 
असहयोग के दिनो में उन्होंने दिखाई थी । दूसरे, घारा सभाओं 
के पिछले चुनाव मे साम्परदाविकता या जातिगत स्थार्थों की दु्माई 

देने वाल देश-दितिपियों ने उसके दुष्परियामों फो--उसमे फेलने 
बाली कड़॒ता को, उमडनेवाली नीच मनोतृत्तियों की, जो कि जाति 
और देश फी स्थायी दानि औै--अच्छी तरद देख लिया है और 
सफलता ने उनके गले में ज॑ंसी कि चाही गद थी, वरमाला नहीं 
डाली है । इधर, सुना है, स्वामीजी के उत्तराधिकारियों न राष्ट्रीय 
महासभा को यहू आश्वासन दिलाया हैं कि स्थामीजी मद्राराज के 
ब्रशिदान के द्वारा हिन्दु-्गुस्लिमनरक्य सजथृत हो, यह हमारी 
भी कामना है । उपर अस्लिम लीग के इसी वे जन्स के सभापति 


हर 
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की वक्‍ठता भी अब की धर्मान्धता और कट्टरपन से 'बरीं-है। 
इन तथा और ऐसी ही बातो को सब तरह तौलते और/ बिचार्रते 
हुए कोई भी मंनुष्य बरबस इसी नतीजे पर पहुँचेगा कि इस. अंधेरे 
में भी प्रकाश आ रहा है--एकता अपना जोर भीतरही भीतर ऐसा 
लगा रही है कि फट उबल' उबल कर, उफन उफन कर, बाहर 
निकल रही है---जिस तरह बुखार शरीर को नीरोग और दोष- 
रहित कर देने वाला कुद्रत का साधन है, उससे अन्त में जीवनी 
शक्ति बढ़ती है---उसी तरह यह आज की कट्ठुता, फूट, मनोमा- 
लिन्य कल की एकता की अचाई के घोषणा-पत्र हैं 

जो लोग इस रहस्य को जानते है और उसको :देखने की 
आँखें जिन्हे हैं, जो किसी चीज को ऊपर ही ऊपर नहीं, भीतर 
भी, तह सें भी, देख सकते हैं वे अक्सर इस सिद्धान्त का प्रति 
पादन करते हुए पाये जाते हँ--इश्वर जो करता है भला करता है, 
भले के लिए करता है। मांगलय के इस सिद्धान्त पर श्रद्धा रखना 
ही इश्वसश्रद्धा या आस्तिकता है। जब भारत के अधिकांश लोग 
मानते है कि एकता अच्छी चीज है, एकता हो, उसके बिना, 
स्व॒राज्य नही 'मिल सकता, जब अपनी अपनी शक्ति भर, अपने 
अपने ढंग से, वे मौका-बे-मौका 'उसके लिए कोशिश भी करते 
हैं, जब कि दुनिया का रुख विरोधों, संकुचितताओ को 'कम कम 
करके एकता और सन्मिलन बढ़ाने की ओर है, जब कि ईश्वर 
खुद, प्रकृति स्वयम्‌ , अपने बन्दो को तथा "अपनी रचनी की 
विविधता और विरोध को एकता और मेल कीं तरफ खींच: रहे 
हैं--तब' 'हिन्दू-सुस्लिम-एकता' में।अविश्वास करना, या उससे 

शट्रे 
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निराश हीना इंश्वर से इन्कार करता है, अपनी और दुनिया की 
हालत को देखते हुए भी न देखना है, जानते हुए भी न जानना है। 
हम कुदरत की सहायता क्‍यों न करे ? 
कुदरत तो अपना काम कर ही रही है और करेगी ही; पर 
क्या हस अपनो तरफ से भी उस एकता को बढ़ाने, उसका वास्त-« 
विक रूप समझ लेने, उसका सच्चा और सरल रास्ता जान लेने, 
खतरों से अपने को बचाने ओर सावधान रहने का छुछ उद्योग 
न करें ? अपनी तरफ से भी कुदरत की सहायता न करें (-- 
खास कर ऐसे अवसर पर, जत्र कि हिन्दू और मुसलमान दोनों 
में विचारों, भावों भौर चर्चाओं का वृफान सा आ रहा है, जब 
कि दोनो जातियो में एक ऐसा दल बच गया है, किर वह कितना 
ही छोटा क्यो न हो, जो एक दूसरे को घृणा, अविश्वास और 
भय. की दृष्टि से देखता है, जिसे एक दूसरे के कामों को, घुरी 
और शक्क की ही नज़्वर से देखने की आदत पड़ गई है, जिसके 
घर, जाति, छराज्य, राष्ट्र और मानव-कततंब्य-सम्बन्धी विचार 
सुलमे हुए नहीं हैं, और भी इस बात की ज्यादद उारूरत है और 
उसके लिए यही सब से अच्छा जबसर है, जध क्रि इन विपयों 
पर गहरा प्रकाश ढाला जाय और: लोगों के श्रम, शंका, कुत्क 
आदि का यथोचित निराकरण किया जाव । हम हिन्दुओं के लिए 
तो और भी ज्यादह जरूरत इस धात की हैँ कि में हूस अवसर 
पर अपने कतंव्य को ठीक ठोक॑ समझ में । 
अपना अनधिकार-- ' के 
' मेरा खाल हैं कि. मेने हिन्दून्मुस्तिस-समस्या के आय: 
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प्रत्येक पहल पर, अपने ढंग, पर, और अपने तौर पर बहुत कुछ 
विचार किया है और मेरे अपने कुछ मजबूत खयाल इस विषय में 
बन गये. हैं । खासी जी महाराज की ह॒त्या के बाद खभावतः कुछ 
मित्रों से हत्या के परिणाम, देश का कतेव्य, एकता का खरूप 
आर साधन, हिन्दुओ का कतेव्य” आदि विषयो पर चचो हुई 
उनसे कुछ भाइयो की उलमलनें सुलभी हुई दिखाई दी। उन्होने 
आम्रह किया कि में इस अवसर पर अपने विचारो को ज्यो का 
त्यो जनता के सामने उपस्थित करूँ | मेरे दिल से भो आवाज़ 
उठी कि अब चुप साध कर बेठे रहना गुनाह है। में अपनी ओछी 
शक्तियोँ और - अल्पज्ञान के साथ इसं॑ महान्‌ ओर डउलमे हुए 
विषय पर कलम चलाने का साहस कर रहा हँ। अपनी अयोंग्यता 
और अनधिकार के खयाल से कलम संकोच और मिममक के साथ' 
उठी है। आज़ादी, खराज्य, एकता और भ्रेम के इश्वरीय भाव मेरे 
सहायक होंगे । 


पहले मनुष्य, पीछे हिन्दू-- - 


मैं अपने को सब से पहले मनुष्य, फिर टिन्दुस्तानी, फिर 
हिन्दू , फिर ब्राह्मण मानता हूँ । मेरे नज़दीक इन चारों बातो में 
न तो किसी प्रकार की विसंगति है, न विरोध । मेरे विचार में 
हिन्दू-घर्म मे मनुष्यत्व के पूर्ण विकास के लिए काफी जगह है । 
इस लिए उसके मुकाबले मे दूसरे मज़हब मुझे! नहीं जैँचते; पर 
में उनको उसी इज्जत की निगाह से देखता हूँ, भिससे में चाहता 
हूँ कि वे मेरे धर्म को देखें । पूर्वोक्त विचारक्रम मेरी इसी विचार- 

श्पु 
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शैली और काय-नीति को प्रकट करता है. ,कि में किस भाव और 
किस चीज़ को किसके मुक्तावले में कितना महत्व देता हूँ फिर भी 
यह निबंध मैने प्रधानतः हिन्दू फी हैसियत से, प्रधानतः हिन्दुओं 
को ध्यान में रख कर, उन्हीं के लिए लिखने का प्रयत्न किया है । 

जल्दी में आवश्यक साहित्य-सामग्ती, साधनों और योग्यता के 
अभाव में, इसका घुटि-युक्त और दोप-पूर्ण होना खाभाविक है | 
सम्भव है, इसमें कही जानकारी, आदि सम्बन्धी ख़ूलें भी हों; 
पर जिन सिद्धान्तो और नीतियों की विवेचना इसमें की जाने 
वाली हैं, उनके सम्बन्ध में मेरे विचार अटल, निश्नोन्‍्त ,और 
सिद्ध हैं, इसमें मुझे कोई सन्देह नहीं है। अपनी भूल और अन- 
मिन्नता को समझने और दूर करने के लिए पाठकों और -आलो- 
चकों को में हमेशा तैयार मिलूँगा। 


स्त्छ 
ता 


२---हिन्दू-छुस्लिम-प्रश्न क्या हे? 

हिन्दू और मुसलमान दुनिया की दो महाव्‌ जातियों है-- 
हिन्दू बहुत प्राचीन जाति है--आदिम काल में उसका नाम आये 
था | सहषि दयानन्द ने फिर इसी नास को प्रचलित करना चाहा 
था। उनके मतावलस्बी आयसमाजी, कहलाते है--अब भी “आय 
शब्द सारी हिन्दू-जाति ने अपने लिए ग्रहण नहीं किया है। 
हिन्दू-जाति मे सिक्ख, जैन, बौद्ध, आय, और सनातनी, इन 
सभी संप्रदायो की गणना होती है | आये, और सनातनी वेदो को 
अपना सब से बड़ा घमग्रन्थ मानते हैं, सिक्ख ग्रन्थसाहब को 
जैन भगवतीसूत्र को, और बौद्ध धम्मपद को। आये द्याननन्‍्द को, 
सनातनी अवतारों को, सिक्‍्ख नांनंक को, जैन महावीर को और 
बौद्ध गौतस बुद्ध को अपने प्रवेतक या महान्‌ पुरुष मानते हैं और 
उनके रे प्रन्थो और किए कार्यों को अपने लिए पथद्शक मानते 
है। ,हिन्दू-ध्म-साहित्य मे श्रीकृष्ण भगवान्‌ की गीता एक ऐसी 
पुस्तक है, जिसे सब हिन्दू--ओर, हिन्दू ही क्‍यों, संसार के सब' 
धर्मों के विचारशील लोग--बड़े . आदर की दृष्टि से देखते हैं । 
मेरी राय मे सारी हिन्दून्जाति-का धर्मग्रन्थ यदि कोई हो सकता 
है तो वह है श्रीमद्भयवद्गीता--यह कहना शायद्‌ इस समय .बहुत 
बड़ा साहस, और घम्रय से बहुत-पहले कही गई बात,होगी कि 
सारी दुनिया के मज़हबो का अथवा भावी -विश्व-प्र्म का कोई 
आधारूप ग्रन्थ आज-हुनिया-मे' उपलब्ध है,पतो बहःहै गीता । 
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हिन्दुओं की संख्या इस समय भारतवर्ष में कोड २९ करोड़ है। 
जापान, चीन, तिव्वत, त्रह्मदेश आदि के बौद्धों की संख्या यदि 
जोड़ी जाय तो हिन्दू दुनिया में ७० करोड़ हो जाते हैं । 
मुस्लिम-जाति-+ 

. इस्लास का जन्म दुनिया के इतिहास में हुआ। हज़रत 
मुहम्मद इस्लाम के जन्मदाता और मुसस्मानों के लिए ईश्वर के 
प्रतिनिधि हैं | कुरान उनका सव से मान्य धर्म-मन्ध है, जो कि 
पैगम्बर साहब के उपदेशों और आशज्ञाओं का संग्रह है । इनमें 
केई फिरके हैं--पर सर्व क्रान और मुहम्मद साहब फो 'एक सा 
मानते हैं | इनकी तादाव हिन्दुस्तान मे ७ करोड़ और बाहर ४० 
करोड़ है । इस्लाम का जन्मस्थान अरब है । 


मुसलमानों का भारत पर हमला ओर घम-प्रचार--- 


जब मुसलमानों का आवागमन हिन्दुस्तान में शुरू हुआ तब 
यहाँ हिन्दू खूब फल-फूल रहे थे। भारत की सरसवज़ी ने ही 
मुसलमान आक्रमणकारियों को इस देश में खींचा । सदियों तक॑ 
मुसस्मानों का राज्य इस देश में रहा | हिन्दुओं से उनकी लड़ा- 
इयाँ हुई! ।  ऑँगरेजी राज़ होने तक हिन्दू-मुसत्मानों की कई 
स्व न रियासतें यहाँ थीं। मुसत्मान राजाओं में अपने मजहव 
के लोगो की तादाद बढ़ाने के लिए दिन्दुओं पर बड़ा जुल्म किया, 
तलवार के बल जल्न क़ल्मा पदाया। थह कठयी स्मृति 
हिन्दू अब मी भुलाये नहीं भूल पाते ।:...' 
हिन्दुओं और मुसलमानों का संग्रध शुरू होता है आक्रमंगा* 
श्८ 


ओर हिन्दू-मुस्लिम समस्या 


कारी और प्रतिकारी के रूप मे और उसका अंन्त होता है 'एक 
देश के समान राजा ओर प्रजा के रूप से । मुसलमानों के आक्र- 
भरणों का मुख्य उह्देश होता था इस्लाम का-फेलाव | इसक्का सब से 
बड़ा साधन और प्रमाण वे मानते थे दूसरी जातियो और मजहब' 
के लोगो को इस्लाम की दीक्षा दे देना । 


एकता की भावना ओर कोशिश-- 


जैसे जैसे मुसलमानों का प्रभाव हिन्दुस्तान मे बढ़ता गया 
और वे यही जम कर रहने लगे तैसे तैसे हिन्दुओ और मुसः* 
स्मानो के नेताओं के दिल मे दोनो जातियो को एकता “के सूत से 
बॉधने का खयाल उठने लगा । यह कुदरती बात थी। इतने 
विशाल देश मे, ऐसी दो प्रबल जातियो का परस्पर विरोधी बने 
रहना समाज-तत्व, मानव-खभाव ओर कुदरत के धर्म के खिलाफ 
था । नानक, अकबर, कबीर ने दोनों जातियों के समान गुणों 
के विकास ओर दोनों के धर्मों के परस्पर अनुकूल सिद्धान्तों के 
प्रचार पर जोर देकर दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाने की 
कोशिश की, पर नानक के प्रयज्ञो का अन्त सिक्‍्ख-संग्रदाय के उदय 
मे ओर कबीर की प्रवुत्ति का फल कबीर-पन्थ की सृष्टि के 'रूप 
से हुआ | अकबर का दीते इलादी' कली ही मे मुरम्का गया। पीछे 
औरंगजेब की धामिक ऋरताओ ने 'हिन्दू-मुसल्मानों के द्ेष की 
जड़ को बहुत मज़बूत कर दिया, यह' तक 'कि.ऐसा भाव 'हंढू 
हो गया कि हिन्दू-सुसल्मान दोनो; 'सांतो कुदरती दौर पर एक 
दूसरे के खिलाफ जन्मे हो-। » 7०५ हि दंग शाप 
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संस्कृतियां का लेन-दैन-+- ँ 

इन दोनों जातियों के संघध और सम्पर्क से भारतवर्ष को 
लाभ हुआ या हानि, यह कहना बहुत कठिन है । हिन्दुओं के 
हिन्दुस्तान की दृष्टि से देखें तो हिन्दुओं के सुख-साम्राज्य में एक 
वाघक और हिस्सेदार शक्ति खडी हो गई; और मानव-वंश के 
हिन्दुस्तान की दृष्टि से देखें तो, कुदरत के नियम के अनुसार, 
दोनों के धर्म और संस्कृति के लेन-देन से दोनों को, और समष्टि 
रूप से सारी मानव-जाति को, लाभ ही पहुँचा | प्रकृति का कोई 
काम मनुप्य के अहित के लिए नहीं हाता । झुसस्मानों के एक 
इंश्वरत्व, आइमाव के सिद्धान्तों का असर हिन्दुओं पर और 
हिन्दुओ के. वेदान्त-सिद्धान्तों का असर मुसलमानों के सूफी- 
मत पर हुआ । मुसलमानों ने अपनी रसिकता और कज़ा-कौशल, 
काव्य, संगीत, चित्रकला ओर स्थापत्य से भारत की ललित 
कल्नाओं को पुष्ठट किया ओर हिन्दुओं ने अपनी सालिऋता 
का अंश उन्हें दिया | फिर भी यह नहीं कह सकते कि दस 
दोनों जातियों और संस्कृतियों फे सम्पर्क का ईश्वरीय हेतु पूरी 
तरह सफल हो गया। हिन्दुस्तान में अब तकन तो पूरी 
तरह इस्लाम संस्कृति का ही सिघ्का जम पाया है, मे हिन्दू" 
संस्कृति का दी बोल बाला हो पाया है, न दोनों के सिश्नण से 
तोसरी, दोनों फो बढ़ाने और नजदीक लाने बाली, संस्कृति का 
ही निर्माण हो पाया है । यहाँ यह प्रश्न छठ सकता है कि हिन्दू 
संस्कृति इतनी भाचीन होते हुए भी मुस्लिम संस्कृति के पहले की 
भारत-निवासियों की संम्कृतियों को अपनाने की शक्ति प्रदर्शित 

श्श 


ओर हिन्दू-सुस्लिमःसमस्या 


करते हुए भी, क्‍यों इस नवागत मुस्लिम संस्कृति की पूरी तरह 
अपसा पाई ? क्यों चह अब तक मुसलमानों से दूर दूर रहती है ४ हैई 
ऐसा माछम होता है कि इस्लाम' प्रचल वेग और खूनी हंथियोरो 
को लेकर भारत में आया, ओर इसलिए शायद्‌ हिन्दू-संस्क्ृति 
उसे अपनाने से हिंचकती रही, उसे शंका रहती रही कि उसे अप- 
नाने के मोह और यत्न में कही में ही अपना अपनापन'न खो 
चैठूं | शायद्‌ इसीलिए वह अपनेपन की ' रक्षा करती हुई बैठ 
ही--मुस्लिम संस्कृति से समभोता करना उसे महँगा सौदा 
मालूम हुआ | उसका यह सन्देह या सावधानता उसके' इस्लाम, 
मुस्लिम-जाति और संस्कृति संबंधी अपने विरोध का प्रतिकारक 
या असहयोगात्मक अथवा वहिप्कारात्मक विधि-निपेधो की कैफि- 
यत देती है । मुसलमान राजाओं ने अपनी ओर से हिन्दुओं की 
लड़कियाँ लेने, उनसे खान-पान का संबंध बढ़ाने अर्थात्‌ सामा- 
जिक संबंध जोड़ने की कोशिशे कीं; पर हिन्दुओं ने उत्तका प्रति- 
कार ही किया, क्योंकि मुसलमान इस संबंध के द्वारा हिन्दू-भारत 
को मुस्लिस-भारत चनाने की जितनी महलाकांत्ा सखते थे, 
उतनी शायद, दोनो संस्कृतियों के मिलाप और छससे दोनो 
जातियों के -अस्तित्न कोन हिलाते हुए एक सामान्य संस्कृति, 
तनिमोण करने को अकांच्ा न रखते थे । सुसत्मानो की इसी 
आक्रामक प्रवृत्ति का जवाब था -हिन्दुओ की असहयोगात्मक 
प्रवृत्ति । हिन्दू भी इतने उदार चेता तो शायद न रहे हों कि जान- 
बूक कर, दोनों सस्कृतियों के सिलाप के भाव से प्रेरित होकर, 
अपनी संस्कृति में आवश्यक संशोधन या परिवतंन करें | जो दो१ 
का. हि. 
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यह निविवाद है कि मनुप्य के हृदय में प्रायः अन्नात-रूप से बसने 
चाली समाजशीलता--मिल कर रहने की इच्छा--तने अपना काम 
किया दीं--कुदरत ने अपना धर्स निवाहा ही--जिसके फल स्वरूप 
आज्ञ हिन्द और सुसस्मान दोनों एकता का खयाल मन मेला 
ओर जमा सके हैं, पिछले पॉँच-सात बरसों में उसके लिए दिली 
जान से कोशिशें हुई है. और आज भी कुदरत उन्हें कड़बी घेंटें 
पिला पिलाकर, ठोंकरों ओर थपेड़ा से सीधा करती हुई उसी ओर 
ले जाने की चेष्टा कर रही हूं । 
फूट में ऑगरेज्ी राज का हिस्सा--- 

भारतीय इतिदास के सुसल्मान-काल में हिन्दू और भुस- 
ल्‍्माम, दोनों अपनी रचा और एक-दूसरे का विरोध करने में 
हर तरह आजाद थे। :न से दोनों अपने मनोभावों के अनुसार 
अपनी गूरबीरता का उपयोग कर पाते थे। फहात: उस समय 
उन्हें एक दसरे से इतना भय, एक दुसरे पर इतना अविश्वास 
संशव न था जितना कि आज, अगरंज़ी राज्याधीन भारत में, 
देखा जाता है । डर, अविश्वास, संशय, गलामी के चिट हैं, कम- 
जोरी के सबूत हैं। अगरेजों ने हिन्दुस्तान को आपस की-- 
हिन्दू-हिंदुओं की और हिन्दू-मुसल्सानों की--फूट से भरा पाया । 
उसकी जिस तरह बन पढ़े कायम रखना शाहल ही उनके साम्राज्य 
को कायम रखने और पनपाने का सूलमंत्र दो गया । उनके धार्मि 
के यातों मे उदासीनता रखने के औदयय के हॉगने, ड्िन्द और 
मुसल्मानों को छोटी-छोटी सामाजिक यथा व्यावहारिक बातों को 


घरम दा उच्च स्वरूप दे देकर, उनके लिए अखबारों में, समामरों 
४ 
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में तू तू-में में करने का, चुपके चुपके एक-दूसरे के' खिलाफ 
जहर फेलाने का, और कहीं कही दंगे-फुसाद; खन-खराबी कर 
बेठने का रास्ता खुला कर दिया । जब तक, जहाँ तक और जिस 
तरह उसके स्वाथ की पूर्ति होती है, वह इस रास्तों, में उन्हें बासि* 
जाज चलने देती है; कुछ लोग तो उस पर यह भी इल्जास लगाते 
है कि वह ऐसे झगड़े ओर सनमुटाव पेदा भी कराती है. और! इन 
में एकता होने के मौकों को नज्ञदीक नहीं आने देती । कभी' ऐक 
दल को, कभी - दूसरे को पुचकार कर बह दोनो से अनुचित 
और बुरी स्पद्स्‍धो और उसके फल खरूप छेष की ,आग सुलगातों 
रहती है; और छोटी बुद्धि, छोटे भाव, ओछे विचार और गंदा 
स्वार्थ रखने वाले हिन्दू-मुसल्मान उसके शिकांर हो कर दोनो 
की गुलामी को मज़बूत .बना रहे हैं. ।. कहने का. तातवय यह किं 
मुसतमान-काल की ,अपेक्षा इस अगरेजी-काल् सें हिन्दू-मुस्लिम- 
प्रश्न ज़्यादृह जटिल हो गया है. और दोनो .की ' गुलामी न उस 
उलमन को अच्छी तरह सममने देती है, व समझने के बाद 
डसे सुलमाने के राजमाग पर चलने ही देती है। यद्यपि मुसरमान- 
काल से आज एकता की आवश्यकता अधिक स्पष्ट और निश्चित 
हो गई है, तथापि उसके साधन, उसकी स्वतंत्रता पहले से बहुत 
कस, बहुत विवादास्पद और इसीलिए उसकी सफलता बहुत 
श्रससाध्य हो गई है, एवं उसके लिये बहुत सावधानी, दूरदरशिता, 
व्यवहार-चतुरता, धीरज, सहिष्णुता और दानाई की जरूरत है । 
एकता-स्वराज्य का प्रश्न -- 

अंगरेजी राज्य और पश्चिसो शिक्षा की एक देन भारतवर्ष 


कब खओ 


७५ स्वामोजी का.वलिदान:: 


को अवश्य सावनी चाहिए | वह है विदेशों के और विदेशी शास- 
नादर्शों के तथा शासन-व्यवस्थाओं के अध्ययन का अवसर भार- 
तवालियों को मिलना। इससे उन्हें राष्ट्रीयता, स्व-शासन, स्वतंत्रता, 
स्व॒राज्य, भ्रातिनिधिक' शासन-व्यवस्था, आदि की व्यापक पर 
साथ देशीय कल्पना और धारणा मिली, या ढ़ अथवा विकसित्त 
हुईं। इसके प्रकाश से भारतवासियों ने रबराज्य के आदर 
को पहचाना और उसके लिए हिन्दु-मुम्लिम एकता को अपने 
पूर्णा, चास्तविक्त और आवश्यक रूप से देखा | अतएव मुसत्मान- 
काल मे चाह हिन्दु-मुस्लिम-प्रश्न, संस्कृतियों के आदान-प्रदान 
का प्रश्न रद्द) हो, सामाजिक सुविधा-अमुविधा, का प्रश्न 
रहा दो; आज वह स्वराज्य का, खाबीनता का महाप्रश्त हो बेठा 
है। जिसमे दिन्दृष्मुसल्मानों के इस प्रश्न वो नहीं सममभा, 
उसमे न तो स्व॒राज्य को समझा है और न हिन्दुओं के वतम।न और 
भविष्य को ही पहचाना है । 


३--एकत्ता के बतसान प्रयत्न 
जातिगत खंस्थायं ओर जातिगत भाव-- 


अँगरेजों के राज्य की भारत सें स्थापना और बढ़ती के साथ 
ही साथ हिन्दू-मुसल्सान में परस्पर 'भसय, अविश्वास, संशय के 
भाव बढ़ते गये । जहाँ भारत के विशाल-दृष्टि नेताओं ने सराज्य 
के आदश को पहचाना, राष्ट्रीय एकता के मूल्य को समझा, राष्ट्रीय. 
महासभा की स्थापना की, तहाँ दोनो जातियों के छोटे-छोटे और 
तंग खयाल के अथवा अपनी अपनी जातियो की सुरक्षा के लिए, 
अधिक चिन्तित और शंत्रित नेताओं ने कुछ तो पुरानी दुश्मनी 
की स्मृति से, कुछ भावी स्वराज्य में अपनी अपनी जातियो की 
स्थिति की संद्ग्धि करपना से, बेचेन हो, कुछ अपने अपने समार्जों 
की बुराइयाँ दूर करने के भाव से प्रेरित हो, अपनी अपनी जातीय 
या साम्प्रदायिक सस्थायें खड़ी की ।, मुस्लिम लीग, हिन्दू-महा- 
सभा, अलीगढ़ का मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी का हिन्दू- 
विश्वविद्यालय, इसके मूतखरूप और शायद एक ह॒दू तक एक 
दूसरे की प्रवृत्तियों के जवाब-रूप है। जहाँ तक मेरा खयाल 
है, इन दोनो संस्थाओं की प्रवृत्ति आरंस से समाज-सुधार, शिक्षा- 
प्रचार-मूलक ही थी। राजनेतिक अधिकार या महत्वाकांक्षायें 
उस समय चाहे बीज-रूप मे, भले रही हो। संभव है, यह 
सत्य हो कि पहले मुसर्मातों ने अपनी अलग खिचड़ी पकानी शुरू 
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' की) हो और उससे जाग्रत या सावधान होकर हिन्दुओं ने अपनी 
भी अलग खिचड़ी पकाना शुरू किया हो । 


लखनऊ का समभझोता--मुसत्मानों का उर-- 


लखनऊ कॉम्रेस तक सुसर्मान राष्ट्रीय भहाससा से अलग 
रहते थे। सारे भारत की तरफ से स्व॒राज्य की साँग का ससविदा 
पेश करने का समय आया । राष्ट्रीय महासभा के नेताओं ने, जो 
प्राय; हिन्दू ही थे, और कुछ राष्ट्रीय विचार के मुस्लिम नेताओं 
ने इस धाव को जोर के साथ अनुभव किया कि स्वराज्य की 
राष्ट्रीय माँग दत्र तक राष्ट्रीय न हों सकेगी जब तक मुसलमान 
राष्ट्रीय सहासभा से पथ रहते हैं । यहाँ से मुसलमानों के साथ 
राजनैतिक एकत्ता करने का प्रश्न सारतीय वायुमण्डल से व्याप्त 
होने लगा। भारत के भावी स्वराज्य का आदर्श तो पाणियामेंटरी--- 
प्रातिनिधिक--ही हो सफता था। प्रातिनिधिक स्वराज्य के सानी 
हैं--बहुमत का राज्य भारतवर्ष में हिन्दुओं की संख्या अधिक है, 
सुसत्मानों से प्राय: तिशुवी । शिक्षा, सुधार आदि में भी हिन्दू 
मुसस्मानों से बढ़े-चढ़े है। राजसेतिक बातों में भी महासभा 
में भी वे ही अगुआं है। ऐसी अवस्था में झुसत्यानों को यह 
सन्देंद् या भय हुआ कि भारत के सावी स्वराज्य में तो द्विन्दुओं की 
ही तृती वोलेगी--झुसस्मानों की उनसे दव कर रहना पढ़ेगा। 
उन्‍हें यह भी डर हुआ हो वो ताज्जुब नहीं कि हिन्दुओं के मन से 
मुसस्मानें फी ज्यादतियाँ की पुरानी कइवी याद मभिटी साथ ६ । 
इधर आयंसमाज से, उथर हिन्दून्महासभा से उस्ते खौफ था। 
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उन्हे स्वराज्य के समय से अपनी कायमी, बेहतरी और-अहनूदी 
का एक ही 'रास्ता दिखाई दिया--घ्वराज्य में हमारे प्रेतिनिंपियों 
की संख्या ज़्यादृह हो । इसके लिए वे कोमी प्रतिनिधित्व माँगते 
थे और उत्तकी संख्या भी ज्यादह चाहते थे। राष्ट्रीय महासभा 
के सामने बड़ी दुविधा खड़ी हुईं। एक ओर राष्ट्रीय कामों में 
कौमी वसूल के घुसने का संकट था, दूसरी ओर सुसंस्मान 
राजी न हों और स्वराज्य की समॉग पर उनके दस्तखत न हो तो 
बटिश सरकार और बृटिश जनता पर उसका असर छुछ न 
होने का अन्देशा था | हिन्दू और मुस्लिम जाति दो धर्मो' की 
प्रतिनिधि हैं । दोनो धम्तो के व्यवद्र की कितनी दी बाते ऐसी 
है, जो एक दूसरे के खिलाफ पड़ती हैं, परन्तु जिनका देश के 
शासन-संचालंन से यो कोई ताल्छुक नही, हिन्दुओं और मुसलमानों 
में अभी राष्ट्रीय विचार ओर घस के मासलो से उदार खुयाल के, 
अथवा घर्म की मुख्य ओर असली बातो का तथा ऊपरी और 
न-कुछ बातो का पूरा पूरा भेद समझने और उस पर कायम रहने 
वाले विवेकशील लोगो की संख्या काफी न हो पाई थी । ऐसी 
हालत से राष्ट्रीय ससलों का फेसला करने से क्रौमी या घस की 
ऊपरी बातो को, जिन्हे लोग आम तौर पर धम के घिद्धान्तो 
से भी बढ़कर सहत्व देते रहते हैं, प्रधानता मिलने से सारा राष्ट्रीय 
काम ही गड़बड़ हो जायगा । दोनो जातियो का सनसुटाव और 
फिरकेबंदी राष्ट्रीय महासभा में भी घुस जायगी और - स्वराज्य 
तथा स्वराज्य की मॉग ताक से रक्खी रह जायगी। एक ओर यह 
भय था ओर दूसरी ओर मुसलमानों को खुश करना जरुरी था |; 
र्छ 


“ स्वामीजों का चलिदान 


उस ससय राप्ट्रको इस महान्‌ दुविधा से लोकसा-य तिलक 
महाराज ने निकाला । उन्होने कहा--मे-हिन्दुस्तानियों के लिए 
स्वराज्य चाहता हूँ । मुसलमान हिंदुस्तानी हैं । अतएवं यदि सारा 
राज्य उन्हीं को दे दिया जाय तो मुझे चिन्ता नहीं । ऐसी हालत में 
सुसल्मानो की प्रथक्‌ निवाचन की और अधिक संख्या में पति- 
निवि भेजने की माँग हिन्दू लोग स्वीकार करलें)। उस समय 
उत्तकें सामने आदर्श और सिद्धान्त का तातिक प्रश्न नहीं था । 
स्वराज्य की राष्ट्रीय माँग का व्यावहारिक प्रश्न था। उन्होंते 
भारतवर्ष को एक कुट्ठम्च और हि-दुओं को बड़ा तथा सुसर्मानों 
को छोटा भाई सानकर इस समस्या को हल किया । कुट्धस्च में 
जब छोटा भाई जिद पकड़ लेतां हैं तब बड़ा भाई या दूसरे बुजुर्ग 
लोग देन-लन के अमली तरीके से दोनों का रगड़ा मिटा देते है । 
उसमें ये बढ़े भाई के बड़प्पन, उदारता, को ज्ञाग्रत करते है, रिभाते 
हैं, छोटे भाई की जिद पर ध्यान न देने, उसकी सासममी पर 
तरह देने, की सिफारिश करते हैं और दोनों मे भेल करा देते हैं । 
लोकमान्य ने इसी कोडम्बिक न्याय पर हिन्दू-मुल्लिसअश्न को 
सुलमकाण । उन्होंने दिदुओं को दवने या कुकने की सलाह नहीं 
दी । अपनी संख्या ओर शुण-शील के योग्य बटन और उद्ा- 
सता का परिचय देने की सलाह दी । उन्‍होंने मुसल्मानों के ओ 
विचारों ओर अद्ुवित भागों से लबने के बजाब, दलीलों और 
अन्य उपायों से उसके सनोसावों का दवा कर आगे मभदा उठने का 
अवमर देने के चजाब, उनके अंतःकरण पर झपती सेविक 
विजय करने की सजाह दी | भय और दबाव की विज्ञय ता शरीर - 
भ्ट 
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'पर होती है, सो भी थोड़े दिन के लिए, लेकिन बड्प्पन, उदारता 
और एहसान के द्वारा तो हृदय ही जीत 'लिया जाता है। शारीश्कि 
विजय ग्रतिरोंघ और प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। मानसिक ओर 
नेतिक विजय प्रतिपक्षी को सदा के लिए निःशस्र कर देती है। 
इसी छण-नियम के अनुसार लोकमान्य ने महासभा को उच्त 
समय घज्नने की सलाह दी | महासभा ने मुसलमानों की क़ौमी 
प्रतिनिधि की तथा उन्तकी ज़्यादह्‌ सख्या की सॉग स्वीकार की । 
लोकमान्य की प्रौढ़ नीति का यह सुफल हुआ कि लखनऊ 
ही मे मुसलमान बहु संख्या मे सहासभा में शरीक हुए ओर हिन्दू- 
मुस्लिम-एकता की पक्की बुनियाद पड़ गईं, एवं स्वराज्य की मूर्ति 
का लोग दूर से क्‍यों न हो, दशन करने लगे ।, लोकमान्य को 
'हिन्दू-मुस्लिम-एकता के जनक का पद्‌ मिला। सारे देश में आनंद 
और संतोप की लहर फेल गई ।..£€ 5 कक 8 


महात्मा गाँची के प्रयलल--- 


उसके बाद होमरूल आन्दोलन, श्रीमती बेसेट की गिरफ्तारी 
रौलट ऐक्ट, जलियॉबाला हत्याकाए्ड, खिलाफत आदि दोनो 
जातियों के सामान्य संकटो ने, एक-दूसरे-को ,नजुदीक ,आने के 
लिए, प्रोत्साहित किया और खिलाफत तथों असहयोग-युग मे तो 
महात्मा गाँधी के नेतृत्व मे हिन्दू-सुस्लिम-एकता एक सच्ची और 
अमर चीज सी दिखाई देने लगी, थी। उन्होने लोकमान्य के निधौरित 
सांग को और विशद्‌ किया तथा.मित्रता और बन्धुता के आदशे 
ओर ड़सके आदश-पालन के द्वारा, मुस्लिसो को हिंदुओ का एहसानमंद्‌ 

०० 


स्वामीजी का चलिदान 


वना दिया, हिंदुओं को मुसलमानों की दृष्टि में ऊँचा उठा दिया, 
आर दोना के कंधों पर स्वराज्य का भार ला कर रख दिया। 
महात्माजी ने इस एकता का सूत्र चताया-अपने अपने कर्तव्यों का 
निरपेक्ष भाव से पालन करो ! हिन्दू सुसल्सानो' की खिलाफूत में 
बिल्ला किसी शत के मदद करें | मुसस्मान हिंदुओं की गो की 
रक्ता अपने जिम्मे लें। उन्होंने एक दूसरे को परस्पर एहसान के 
बंधन से सदा के लिए बाँध देना चाहा था। वे बनिये की तराजू 
हाथ में लेकर नहीं, बल्कि सुधारक का खुजाना खोल कर हिंदू 
मुस्लिस-समस्या को सदा के लिए हल करना चाहते थे । खिलाफत 
संग्राम में हिन्दुओं को मुश्तत्मानों के साथ और स्वराज्य-संग्राम सें 
मुसस्मानों को हिन्दुओं के साथ, अंगरेजी सरकार से लड़ाकर 
दोनों में एक योद्धा ओर नागरिक के लाते आवश्यक शुरखों का 
विकास, परन्पर की स्कूति के द्वारा, कराना चाहते थे । अपने 
काम के लिए मर मिटने की तेयारी वे मुसस्मानों के सहयोद्धा 
बनाकर हिन्दुओं में लाना चाहते थे, और हिन्दुओं के संसर्ग में 
मुसलमानों की जहालत कम कर देना चाहते थे । खिलाफुत संचंधी 
ग्रेट लिन के अधान मनन्‍्त्री के वचस-मस जेसी मकारिया का 
भुकावला करना और कराना, जहाँ वे 'हर व्यक्ति का घस समझते 
मे और मनुप्यता, नीति और धर्म के उच्च सिद्धान्तों फो सामने 
रख कर ही वे इस युद्ध में पड़े थे तहाँ, दूसरी ओर, उनके 
विराट आन्दोलन के फल-सरूप विटिश साम्राब्य-वाद के सििलाफं 
साये एशिया के एकीकरण और संगठन की बुनियाद पढ़े सकती 
थी । खिलाफ॒त की समस्या पिटेन और तुकिसान की समस्या 
दर 
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नहीं, यूरोप और एशिया की, पूर्व ओर पश्चिम की समस्या- हो 
बैठी थी | खिलाफूत में योग देकर वे मुसलमानों की धमोन्‍्धदा' 
को नही बढ़ा रहे थे, बल्कि उसे शुद्ध धार्मिक रंग में रंग रहेः 
थे | धमोन्धता ज़रूर बुरी और हेय चीज़ है; पर धम-भाव तो 
जीवन के लिए आवश्यक खुराक है। इसका असर भी इस्लास 
के अन्तःकरण पर हो रहा था | अलीभाई जैसे एक देशीय कट्टर 
मुसलमान उदार ओर राष्ट्रीय बनते जा रहे थे। धममोन्धता में 
सराबोर मुसलमानों की मसजिद से वेद-मन्नो का उच्चारण और 
कट्टर आय-समाज के नेता स्व० खामी भ्रद्धानन्दजी का भाषण---यह 
अलौकिक दृश्य उसी मंत्र का प्रभाव था । मुस॒स्मानो के हिंसात्मक 
स्वभाव को रोकने और रपता रफ्ता कम कराने की रसायन, 
खिलाफृत का उद्धार और स्वराज्य की प्राप्ति, पूण अहिसात्मक 
साधनों से करने का भार मु सल्‍्मानों के सिर पर रख देने से चढ़ 
कर ओऔर क्या हो सकंती थी ? भुसल्मानों के धर्म-भाव को 
कायम और जाप्रत रखते हुए, उन्होंने एक ओर जहाँ उनकी 
संकुचितता, हठघर्मी को दूर करने का उद्योग किया तहाँ उनकी 
जदारता, ऋृतज्ञता और शौरय आदि गुणों को विकसित करने का 
भी प्रयन्न किया । झुसत्मानों का यह कहने लगना कि गोरता 
को मुसलमानों पर छोड़ दो, कितने ही झुसल्मानो का गो-मांस 
खाना छोड़ देना--इसका प्रमाण है। महात्माजी के साखिक आदशे 
सात्विक आचरण, सात्विक स्फति के प्रभाव से मुस्लिम संस्कृति 
का तामस भाव कम हो रहा था । यह ठीक है कि: महात्माजी -के 
जेल जाने के बाद सुस्लिम खभाव का यह: सुधार-क्रम आगे न 
३१ 


स्वामीजी का बलिदान 


बढ़ा--और शायद छुछ हद तक पीछे भी हट गया हो; पर इसका 
कारण एक मात्र मुसस्मानों की राजनेतिक महल्वाकांत्ता, उजड़ु- 
पत, या धमान्धता ही है या हिन्दुओं की अद्रदर्शिता, जल्द 
वाजी, या अधीरता भी है, यह विचारणोय वात है । 


सुखत्मानों की गलती और हिन्दुओं का जवाव-- 


देश के दुर्भाग्य और स्वराज्य के शाप से मुसलमानों की 
धरमोन्धता और हिसा-प्रवृत्ति मोपला, गुलव्गों मुल्तात, सहारनपुर 
और कोहाट के भीपण हृत्याकाए्डो के रूप में फट निकली 
जिसने कि पहले से सचिन्त और शंक्रित हिन्द्रओं के दिल फो 
जरझ्मी कर दिया ओर उनके दिल से होने वाले सुधार तथा 
परिवर्तन को सहसा बड़ा घक्का पहुँचाया। इस दंगों के बारे में 
अब तक जो हालात जाहिर हुए हैं, उनसे आम तौर पर लोग 
इसी सतीजे पर पहुँचते हैं कि हिन्दुओं का कसूर कम, मुसस्मानों 
का कुपूर ज्यादह था। वेशक जिग्सेवार मुसलमान नेताओं से उन 
अपनी जाति के दंगाइयों की लानत-मलामत की दे; पर यदि में 
मुसलमान और मुस्लिम नेता होहा तो इतने से सन्तोप ने मान 
बेठता । में इस्लाम और मुस्लिम संस्कृति में से उन कारणों को 
खोजता, जिन्होंने घमौन्‍धरा और द्विंसा-काएड को आस मुसत्यानों 
का ' दसरा खमाव-सा बना दिया है आर उनके दर करने में 
कीताही था ग़फूजत से करता। मोपला और शुलबसा के 
पत्पांतों मे महात्माजी के एकता-काय में भी बड़ी माया पहुँचा३ 


ओर उनके जेल जाने के बाद होते वाले दंगा - जोर खूननपुसर 
नह 
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ने; तथा उनके कारण या कार्य-हूप पैदा होने और बढ़ने चाले 
तबलीग़-तमजीम और शुद्धि-संगठन के तीच्र सक्षोीभ और आन्दो- 
लनो ने तो, एकता तो दूर रही, हि-दु-मुसल्मानों मे बह कठ्ुता 
और शत्रुता पैदा कर दी, जो पुरानी शत्रता को भी एकबार भुला 
देती है । यह सान लेने पर भी कि दंगो मे सुसत्मान ही अधिकांश 
दोषी थे, शुद्धि और सगठन-मुसल्मानों के तबलीग़ और तनजीम 
का जवाब था, यह दावे के साथ नही कह सकते कि हिन्दू सब 
तरह बरी है और उनके शुद्धि-संगठन सर्वाश से शुद्ध-रूप से चले 
और चल रहे है | मुसलमानों की तरफ से ज्यादती होने पर भी, 
हिन्दुओं के दिल को चोट पर चोट पहुँचती रहने पर भी, स्वराज्य, 
एकता और हिन्दू-धस के नाम पर, सें यह कहना चाहता हूँ कि 
हम हिन्दुओ ने उस बुजुर्गी, दानाई, दूरंदेशी और धीरज का परिचय 
नहीं दिया जिनकी हमसे उस्मीद की जा सकती थी। यही सब से 
बड़ा अवक्षर हमारी परीक्षा का था, जिस समय हमे अजुहदद चतुराई 
ओर हिकमतअमली से काम लेना था, पर हमने गलती खाई। हमें 
जिवना ऊँचा उठना चाहिए धा- हमारा घ्मं ओर संस्कृति हसे 
जिस ऊँचे आसन पर - बिठा रही है---उतने ऊँचे न उठना ही 
हमने उचित समझा । मे यह नहीं- कहता कि मुसलमानों की 
बुराइयो का प्रतिकार अथवा शुद्धि-संगठन का आन्दोलन साधारण 

"सनुष्य-खभाव के या नीति-नियसो के, विपरीत है; बल्कि मै-तोे 

यह कहता हैँ कि उस ससय हम से असाधारण व्यवहार .को 

आशा की गई थी ओर की जा सकती थी । यद्दि मै मुसलमान हीता 

तो आज के मुसल्मातो की वरह्‌- हिन्दुओ के,खरज्षात्मक प्रतीकासे 

<- देर 
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पर चिल्ल-पो न सचाता, वल्कि उनके उद्योग की क़द्र करता-+ 
हाँ, अपनी जाति को अलबत्ता उनकी भूमिका से ऊँचा उठने की 
प्रेरणा करता, जैसा कि, हिन्दू होने के कारण, हिन्दुओं को 
उसके लिए प्रेरित करना मे अपना धरम समसता हैं । एक हिंदू 
के नाते मेरा कतव्य है कि मे अपनी जाति को उसके दोप, त्रदि 
भूल आदि पर ध्यान देकर उन्हें दूर करने की भेरणा करूँ--और 
दूसरों के गुणों और खूबियों को देखने और उनका अनुकरण करने 
को सलाह दूँ। यदि हिन्दू और मुसलमान दोनों, बिना दूसरे 
की राह देखे था उनसे कुछ उम्मीद रंब्खे,--निरपेक्त भाव से-- 
एक दूसरे के प्रति अपने अपने कर्तव्य का तो पालन करें--अपनी 
बुराइयों, कमियों और खामियों को तो दूर करने में लगे रहें; पर 
दूसरों की घुराइयों और कमियों पर ध्यांन न देकर ग़म खाते 


के 


रहते तो दोनो का सुधार भी जल्द हो जाता और दोनों में प्रेम, 
सद्भाव कायम रह कर एकता अमिट दो जाती। नहीं, में तो' 
कहता हैं कि मुसस्मानों के रालती करने पर भी यदि ध्म हिन्दू 
उनकी सलती का जवाब उसी तरीके से न देकर अपनी राह न 
छोड्ते, निरपेत्ष भाव से त्रिता विचलित हुए, बिना डरे अपने 
कर्तव्य पर डेंटे रहते तो मुसलमान अपने आप लजाते और सीधे 
रास्ते आ जाते | कतंव्य ए. चीज है, सौदा दूसरों चीज है। 
कंतव्य में कोई शत नहीं होती; सौदा शर्तों पर होता है । बाप- 
बेटा और पति-पत्नी अथवा भाई-भाई यदि सौदे के सिद्धान्त पर 
चलें तो एक मिनिट सुलह से नदीं रह सकते। पश्चिम सौदे का 
पुजारी है. इसलिए वहाँ का कौटुम्विक और सामाजिक जीवन 
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कलह का घर हो रहा है । जिस'हुद्‌ तक प्रेम्न या कतंज्य का भाव 
उस सौदे को अपने नियंत्रण मे रखता है, उस हद तक वहाँ सुख- 
शान्ति दिखाई देती है ! भारत कतव्य का पूजक है। कतंथ्य का 
तत्व सौदे के तत्व से अधिक परिपक है और अधिक अनुभवी 
ससाज--शास्तनियो के दिमाग़ की उपज है। 
हिन्दुओं के ऐतराज़-.....' । 

परन्तु ऐसी सलाह देने पर हिंदू कहते है, “हम महात्मा नहीं 
है. हम साधु नहीं हैं, हम हिंदुत्व खोना नही चाहते, हम भुस- 
ल्मानों से दब कर नहीं रहना चाहते, हसारी उदारता से 
मुसलमान बेजा फायदा उठाते हैं---खिलाफत से हमले मुसलमानों 
का साथ दिया--भाईचारा निबाहा, उसका बदला उन्होते हमें 
सालाबार, गुलवगो, मुस्तान, सहारनपुर्र ओर कोहाट से हम पर 
सितम शुज्ञार कर दिया । यह तो जाति ही बेइसान है; इनके तो 
धम-प्न्थ, इनकी तो संस्कृति ही मार-काट, दछूट-खसोठ के इंति- 
हासो से भरी पड़ी है | ये तो हिन्दुओं के खून पीले पर, उनका 
नामोनिशान सिटा देने पर तुले बेठे है। महात्माजी ने हिन्दुओ 
से सहायता दिला कर इन्हे सजबूत बंता दिया--हिन्दुओ की 
ही जूतियो से हिन्दुओं का सिर फुड़वाया ।” ये उद्गार' प्रायः 
उन्ही शब्दों में दे रहा हूँ जो समय समय पर भिन्न भिन्न श्रेणी 
के लोगों से सुन चुका हूँ । 

इनको सुनकर मेरी रूह कॉप उठती है । यदि से मुसलमान 
होता तो हिडुओ के इन उद्गारों' और भावों पर पूरी 'संजीदगी 
के साथ विचार करता--मेरा खाना पीना हराम हो जाता और मे 
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अपनी जाति को हिन्दुओं की नज़र में ऊँचा उठने में अपनी सारी 
शक्ति लगा देता; पर हिन्दुओं को तो में यही कह सकता हूँ, 
इश्वर के लिए न्याय करो । कुछ व्यक्तियों के कारण सारी जाति 
को, कुछ बुराइयो के कारण सारी संस्ट्ति को, कुछ वचनों के 
कारण सारे घस-अन्धों वो गालियाँ न दो । महात्मा और साधु 
के रस्ते चलना न हिन्दू धर्म में गुनाह है न हिन्दू-समाज में । थदि 
हिन्दू: धर्म और संस्क्षति के उच्च नियमों का पालन करये से हिन्दुत्व 
नष्ट होता है तो हिन्दुत्व की आपकी भावना और घारणा में ज़रूर 
कही ग़लती है । वेजा फायदा उठाते का डर कायरो को होता है; 
वीरो को यह बात शोभा नहीं देती । खिलाफत में हिन्दुओं ने 
जो सहायता दी उसका हृद से ज्यादा ढिढोरा पीट कर हमन 
उसके स्वाद, गौरव, शोभा और इस्टीलिये सफल को खो दिया है। 
मुसलमानों की वेंइमानी का रोना रोने की अपेच्षा क्या हिन्दुओ में 
ईसानदारी और सचाई बढ़ाने के लिये कमर कस ज़ेन्श बुरा है ! 
मुसलमानों के घर्म-अन्य, यदि बुरे हैं, संस्कृति यदि बिगड़ी हुई दे 
तो उसको चिन्ता थे बर्रेंगे--आपके घ्म-्मन्थ और आपकी 
सभ्यता को उच्म्बल करने में क्यो न आपका शक्ति लगनी चाहिए 
मदात्माली ने हिन्दुओं को घम का, शर-बीरों का, रास्ता ,वताया 
था | हिन्दू ओछे बनिये का रास्ता चाहते हैं। घमम-बीरों की पूरी 
फ्रीमत देने से इन्कार कर थे सस्ते सेवक बनना चाहते हैं । सद्दा- 
स्माजी पर हिन्दुओं को कमज़ोर बनाने का इलजाम लगा कर दम 
अपने घर्म का और संस्कृति का अपमान भौर हिन्दून्समान की 
हानि कर रहे हैं। मदात्माजी ने मुसलमानों को ताकुमबर और 
५ 


ओर हिन्दू:सुस्लिम-संमस्या 


हिन्दुओं को कमजोर नही बनाया । वास्तव सें देखा जाय तो असह-- 
योग आन्दोलन से सारे देश मे जागृति, चैतन्य, उत्साह और बल 
की एक अपूव लहर फ्ली, जिससे भारत के सब जातियो ओर वर्गों 
को पोषण और बल घिला । महात्मा जी के आजाद रहते हुए उस 
सम्मिलित बल का उपयोग ब्रिटिश सरकार से लड़ने मे हुआ; 
उनके क्रेद हो जाने के बाद बाहर रहे राजनैतिक नेताओं की अक्ष- 
मता ओर जादीय या साम्प्रदायिक नेताओ की अधीरता, आतुरता 
और शक्तित-चित्तता के कारण वह संगठित बल एक ओर धारा- 
सभा सम्बन्धी वाग्युद्धों मे और दूसरी ओर हिन्दू-मुसलमसान 
ऋगड़ो में चरचाद होने लगा--जो शक्ति दोनो जाततियें| ओर सारे 
राष्ट्र के प्रतिपक्षी की बुद्धि दुरुस्त करने में. लगने के लिये पैदा 
हुईं थी वह योग्य और उचित नेतृत्व के अभाव मे आपस की 
यादवी' से काम आने लगी | इस तरह हमने ठीक उसी समय 
अपनी दूरंदेशी और चतुराई का कम परिचय दिया जब कि 
हमे उसकी सबसे ज़्यादह जरूरत थी। यह दृदनाक कहानी तो एक 
सात्र व्ययित हृदय के सूखे ऑसुओं से ही लिखी जा सकती है। 

तिलक महाराज का रास्ता छोडा-- 

- मेरे कहने का सतलब यह है कि महात्माजी के जेल जाने 
के बाद हिन्दुओं ने खर्गीय तिलक महाराज का बताया और 
सहात्माजी का प्रशस्त किया हिन्दू-मुस्लिम-एकता- का राज-सागे 
छोड़ दिया ओर मुस्लिमों के आक्रमणों और जातीय हलचलो से 
अधीर हो कर समझदारी; ठंढई और बड़ंप्पत से काम लेने के: 
बजाय जोश मे आकर उन्हीं 'का अनुसरण करने लगें। हमें 

इ्छ 
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करना चाहिए था यह कि दंगों के सौकों पर द्विन्दुओं को शान्त 
करके कहते, मुसलमानों ने बेशक गलती की; ' लेकिन वे हमारे 
भाई हैं---हमें और उन्हें एक ही साथ जीना, एक ही साथ मरना 
है, उनकी गृलती का जवाब हमें वेसी ही गलती करके न देना 
चाहिए। उनकी ज़्याद्तियों के लिए इश्वर उनते जवाब तलब करेगा। 
उन्होंने यह हमारे जातोमाल पर नहीं, हमारी बहूवेटियों पर नहीं, 
हमारे सन्दिरों पर नहीं, अपने ही जानोमाल पर, अपनी दी बहू- 
चेटियों पर, अपनी ही मसजिदों पर हाथ उठाया है, अपने ही 
को उन्होंने उरलाम और दुनियाँ का अपराधी बनाया है । उन्होने 
यदि धम का रास्ता छोड़ दिया तो हमें यह कदापि उचित चही 
कि हम अपने भी सत्पप को छोड़ें। ऐसी सद्भाव की बांत 
हमारे मुँह से निकलने के वजाव जोश और कहता की बाते हमारे 
मुँह से निफलने लगीं। हम कहन लगे--दिखो, गुसस्मानों ने 
हम पर कैसा जोरो-जुल्म किया! खिलाफकुत से हमने इसको 
सद॒द की, इन्होंने उसका ऐसा बदला चुकाया। हम पहले दी 
कहते थे हिन्दू-मुस्लिम-एकता दोले की नहीं। मुसलमान कब्र 
किसवा एड्सान मानने लगे थे १ इन पर विश्वास करना बेवकूफ 

है । आओ, हिन्दाओं, तैयार ही। जाओ। अपने जान-मात्र, चहू- 

पेटियों और घर्म-मन्दिरों की रक्षा में जुट पड़ी । मुसदमान सुम्दं 

एफ लगायं तो तुम दो लगाने के लिए जब तक सैयार न स्फोये 

तय तक उनको तुम्हारी मित्रता नहीं हो सकती । “भय विनु श्रीति 

न होत” आदि । हसने उनके उच्च शु्णों और शराहत को स्पश्श 
और जाम्त करना छोड़कर हीन मनोइनियों को उत्तेमित्र 
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किया । सुसलमानो ने मुस्लिम जनता के खाथ-भाव और कोमल 
धार्मिक भावों को बुरी तरह जगा जगा कर उन्हे उभाड़ा, हिन्दुओं 
से भी उसके जवात्र में बहुत-कुछ उन्हीं का अनुकरण किया। 
लोकमान्य की लखनऊ वाली ,ग्रीौढ़ सलाह और महात्माजी की 
अग्रतिरोध-नीति दोनो का हमने त्याग कर दिया | अछ की जगह 
जोश ने ले ली--जोश भी जहाँ काम आना चाहिये था, वहाँ नही 
आया। हमारी फोज ग़नीस को छोड़ कर आपस मे ही गोलाबारी 
करने लगी । 
लड़ाई की तेयारियाँ--- 

मुसलमान तो ग़लती पर ग़लती करते चले गये । हिन्दुओ 
'को मुसलमान बनाने का सिल्सिलां जारो था ही, इधर और 
अतिनिधि बढ़ाने की आवाज़ भी उठने लगी । पंजाब सें मियां 
फजली हुसैन ने सरकारी नौकरियो मे मुसलमानों की कुछ ताहाद्‌ 
बढ़ा दी । हिन्दू बेचैन होने लगे । कुछ मुसलमानों ने अमीर 
काबुल को चिट्ठियाँ सेजी। बस, अफगानिस्तान की हिन्दुस्थान 
पर घढ़ाइयाँ होने की आवाज़ बुलन्द होने लगी । धीरे धीरे 
पंजाब का जहर सारे हिन्दुस्तान मे फेल गया। एक तरफ डाक्टर 
पकिचलू ने तनजीम का, ख्वाजाहसन निज्ञामी ने तबलीग का 
भाण्डा उठाया; दूसरी तरफ़ खामी अश्रद्धानंदजी ने शुद्धि-संगठन 
का शंख फ्रेका । मलकानों को शुद्धि ने सारे देश से हलचल सचा 
दी । इधर श्री जिनाद ने मुस्लिम लीग का नेढत्व ग्रहण किया; 
'उधर पू० सालवीयजी ने हिन्दू महासभा को पुनर्जीवन -दिया। 
ड्स तरह एक ओर ध्म के दायरे से भोर दूसरी ओर राजनीति 
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«-के आंगन में दोनो का रण-त्षेत्र तैयार होने लगा। इधर वाले, 


डढ 


आरती और गोवघ का प्रश्न उम्र रूप धारण करने लगा, उधर 
जातिसत अतिनिधित्व के नक्कारे बजने लगे । का, 
जेल से छूटतने पर महात्माजी की कोशिशें--  '' 
प्रायः ऐप हो जातीय जोश, - जातीय कटुता, और पररपर 
अविश्वास, सन्देह् आर भय के दूपित ' वायुमण्डल् 'में . महास्मानी 
जेल से छूटे । उन्होंने अपने लेखो और व्याख्यानों में सैद्धान्तिक 
चचोी और. व्यावह्ारिक उपाय हारा स्थिति को सुधारने को 
बहुत कुछ चटष्ठायं की। बाज, आरती और गोवध के लिए 
उन्होंने मुसलमानों को गोबध बंद कर देने और हिन्दुओं 
की मस्जिद के सामने बाजा बंद कर देने की सलाह दी। जातीय 
प्रतिनिधित्व के भामले में उन्होंने राय दी कि दिन्द हकीम 
अजमलखोँ के हाथो में क़लम दे दें और वे झुसल्मातों की तरफ़ 
से जो कुछ माँगें, हिन्दू उसे मंजूर कर लें । और अन्त मे, कोहाट 
के सीपण काग्ड के बाद, देहली मे, २९ दिच वा उपवास भी 
कर डाला--सब से आखिरी महा भअस्प्र का भी प्रयोग कर देग्वा 
जिसका प्रत्यज्ञ व्यावहारिक फल हुआ देहली की शालिवि- 
परिषद्‌ | सगर महात्माजी के इन तमाम उपायों के करत हुए भी 
आम फेलती ही गई । घस, यहाँ मेरे खाल से, एकता-प्रथत्न का 
जन्त होता है। यो तो राष्ट्रीय मद्ासमा के सता रामय समय पर 
एकता की आवाज़ उठाते रहे है और एसे बसे उपाय भी करते 
रहे हैं--परन्तु महात्माती अपनी तरफ से श्सों तत्य्य ही रहे । 


ही 


, ४--तबलीग़-तनजीस ओर शुद्धि-संगठन 


अब इस प्रकरण मे'हम इस बात पर विचार करेगे कि हिन्दू- 
मुसलमानों की इस अलहदा जथाबंदी, आपस के विद्वेब, ह॒त्याकाएड 
आदि से देश को और उनको क्या कया नफा-नुकसान हुआ तथा 
तबलीग-तनजीम, शुद्धि-संगठन का मूल और उनका ' वास्तविक 
रूप क्‍या है। " 
जातीय आन्दोलनों का कुफल-- ह ह 

हिन्दु-मुसल्मानो के दंगे, वबलीगु-तनज़ीम ,और शुद्धि-संग़्ठन 
के आन्दोलनों का पहला बुरा परिणाम तो यह हुआ कि दोनो के 
बीच भेद और फूट की खाई गहरी होने लगी । दोनो पक्ष के 
उदार ओर राष्ट्रीय विचार के छोटे-बड़े नेत और कार्यकर्ता, 
एक ह॒द तक तटस्थ रहने के बाद अपनी अपनी जाति के आन्दो- 
लग में शरीक होने लगे । हिन्दुओ की अपेक्षा मुसलमानों में यह 
परियतेत ज्यादृह हुआ | दूसरा और;सब् से भारी चुकसान यह 
हुआ कि देश का ध्यान स्व॒राज्य को लड़ाई ओर राष्ट्रीय महासभा 
की ओर से हटकर, आपस की लड़ाइयो ओर जातिगत सभाओ 
की ओर खिंचने लगा, जिससे सरकार के हाथ मजबूत होते चले 
गये--जातिगत प्रतिनिधिल के प्रश्न ने तो उसे हमारे अन्द्र फूट 
फेलाने और लड़ने के कारणों का खज़ाना खुला कर देने का पूरा 
पूरा मौका दिया। इधर मुसस्मानों के जवाब में छुछ हिढुओ ने भी 
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अपने अलहूदो अतिनिधि भेजने की आवाज्ञ उठाई, जिसका एक 
कुफल तो यह हुआ कि हिंदुओं के कुछ फिरकों तथा इसाई-पारसी 
आदि में भी अपने अलहदा प्रतिनिधि मॉगने का भाव उदय होते 
लगा। सारा देश दलादली, जातिगत प्रश्नों और कगड़ो की बातों 
से भर गया--खराज्य, सरकार से लड़ाई, राष्ट्रीय एकता की 
बातें, मानों भूतकाल का इतिहास हो गई'। असहयोग आन्दोलन 
के ज़साने में जो तव--सहयोगी और जी हुजूर दल--कमजोर 
पड़ गया था, जिसने कि देश के हज़ारों नवयुवकों को जेल में 
ट्रेंसने और सताने में सरकार का साथ दिया था, वे जाति-भक्त बन 
कर देश के सामने आने लगे और हर तरह से असहयोग, खव- 
राज्य, राष्ट्रीय एकता, सरकार का सुक़ाबला, इन भाषों को कम- 
ज़ोरी मिलने लगी । इस प्रकार राष्ट्रीय, राजनेतिक और भारत के 
खाधीनता-संग्राम की दृष्टि से देश की अपार, अपरिमित अज्ञस्य 
हानि हुई--जों खराज्य नज़दीक आता हुआ दिखाई दिया था, 
वह आँखो की ओदट हो गया । जिस महान आन्दोलन ने जनता 
को गहरी नीद से एकाएक जगा दिया था, जिसने लाई राडिंग 
की अझ को चक्कर में डाल दिया था, वह एक खिटल्ली उड़ाने फा 
विपय हो चला था-इससे बढ़कर हानि देश की क्‍या हो सकती है १ 


हिन्द शो को लाभ-- 
मुसलमानों को तबलीगु--तनजीस से क्या लाभ 
हुआ, सो तो मेरे लिये कदना कठिन हैँ, पर हिन्दुओं फो इससे 


इतना लाभ जरूर हुआ कि (१) हिन्दुओं के जुदा जुड़ा 
धर 


ओर, हिन्दू-सुस्लिम-समसस्‍्या 


फिरके--समस्प्रदाय---आपस में एक होने ल्लगे, ( २.) जाति- 
सुधोर, जाति-रक्षा की शक्ति का वे अपने अन्द्र अनुभव करने ' 
लगे और ( ३ ) मुसलमान गुश्डो की ज्यादतियों का मुकाबला 
कलकत्ते आदि मे सफलता-पूवक होने के कारण, उन्हें यह मालूम 
हो गया कि हिन्दू अब बकरी की तरह या दबी बिल्ली की तरह 
हमारे अत्याचारों को न सहलेंगे---वे भी अब हमे डसी तरीके 
से सीधा कर देने पर तुल गये है, जो तरीका हमारी समम मे 
जल्दी आ जाता है । 

सगर ऐसा जात पड़ता है कि जब खुल कर हमला करने की 
उन्तकी प्रवृत्ति कम पड़ गई--उसके लिये उन्हे मैदान न मिलने 
लगा, तब उन्होने अपना तरीक़ाबदल द्या--छिपे छिपे वे हिन्दू 
आन्दोलनों के नेताओं को--अपनी गुलत राय में उनकी जड़े को 
ही दुनिया से मिटा देने की तजवीज़ करने लगे, जिसका कि 
अन्त--नही, शायद्‌ आरंभ पू० स्वामी श्रद्धानन्दुजी के खून में हुआ। 
चहुतें का खुथाल है कि यह खून एक बिगड़े दिल की करतूत नहीं 

है ,अनेक बिगड़े दिलों की साजिश का परिणाप्त है। 


कई सवाल --- 


अब यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं । हिन्दू मुस्लिम 

सेता क्‍या इन हानि लाभेों को पहले से नहीं सोच पाये थे ९ क्‍या 

वे स्वराज्य का और एकता का नहत्व लही जानते थे या उसको 

उतना मूल्य नही देते है १ महात्मा जी के जेल जाते ही क्‍यें सारी 

लहर और ही तरफ बह गई ९ यदि उस ससय बाहर रहे देश और 
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समाज के नेता महात्माजी के तरीके से , सहमत न थे या उत् 
पर अमल करने की शक्ति अपने में महसूस नहीं करते थे तो 
फिर क्या उन्हें अपनी अछू के मुताबिक कोई काम ही नहीं करना 
चाहिये था ? तबलीगत-तजीम या शुद्धि-संगठन आखिर क्यों 
घुरा है ! क्या अपनी जाति और धममं की रक्षा करना कोई गुनाह 
है? क्या अपनी रक्षा के लिये आक्रमणकारियों का मुकावला 
करना कोई पाप है ९? जब कि एक जाति हर भले घुरे उपाय से 
दूसरी जाति के लोगों को अपने मे मिला कर अपनी ताडाद बढ़ा 
रही है तब हमारा अपनी जाति को मज़बूत बनाना, अपनी तादाद 
न घटने देता या उसे बढ़ाना क्‍यों अनुचित है ? यदि स्वराज्य के 
मानी हैं--हिन्दुओं का कमज़ोर होकर रहना, हिन्दुत्व को खोमा, 
तो हमें एसा ध्वराज्य दरकार नहीं। 


उन पर विचार--- 

ये सवाल विल्कूज़ खायाविक हैं. और इनका जवाब दिया 
जाना भी जरूरी है । मगर हाँ” या भा में इनका जवाब देने के 
बदले यह ज्यादद अच्छा होगा कि हम उन पर स्िस्तर विचार 
करें | इसमे सब से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि अलहूदा 
जव्थाबंदी की यह बुनियाद नये सिरे से क्यों पद्दी ? लबनऊ के 
सममौते के बाद, महात्माजी के जेल जाने से पहले तक, क्यों 
मुध्लिम लीग और टिन्दू-मद्दासभा सोती रह्दी और क्या उनके 
जेल जाते ही पिर पुरानी कडुत्ता और छुश्मनी ताजी हो गई ? 
क्यो मुसलमान अपनी लादाद बढ़ाने के लिए इतने चिल्तित शोर 
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चेचैन हैं ? और क्‍यों हिन्दू भी इसके लिए इतने परेशान हैं ! 
फिर हिन्दुस्ताव के ही मुसलमानों को इस्लाम की बढ़ती की, 
अपनी तादाद बढ़ाने की इतनी फिक्र क्यों है, भारत के बाहर के 
मुसस्मानों मे क्‍या इस्लाम का प्रेस रहा ही नहीं? क्यो हिन्दू 
उनके हरएक काम फो सन्देह की नज़र से देखते हैं. और मस- 
समान हिंदुओ की बातो पर विश्वास नहीं रखते ? क्‍या दोनो के 
धर्मो' में सचमच अपनी अपनी संख्या बढ़ाने से बढ़ कर कोई 
घम-सिद्धान्त , और धार्मिक आज्ञा नहीं है ? क्या दोनो 
जातियो और धर्मों मे अब कोई और ऐसी बुराई था खामी रही 
नहीं है जो इसी एक बात पर दोनो इस कदर सरने-मारने पर 
तुले हुए है ! 


जातीय आन्दोलनों का मूल--राजनेतिक--- 


' से जहाँ तक विचार करता हैँ इन आंदोलनो और झगड़ो 
का मूल, धम मे नही, राजनीति से है--इस बुराई की जड़ खुद 
हमारा खराज्य ही है। सख्या बढ़ाने का प्रश्न राजनैतिक दोँव के 
सिवा कुछ नही है। में पहले वता चुका हूँ कि भारत का भावी 
स्व॒राज्य प्रातिनिधिक अथोत्‌ बहुमत का शासन होगा और सुस- 
स्मानो की तादादा भारत में कम होने के कारण उन्हें यह भय 
पैदा हो गया है कि भारतीय खराज्य में हमे दंबकर रहना पड़ेगा। 
खराज्य मे अपनी स्थिति को अच्छी और मजबूत बनाये रखने 
के लिए उनके पास दी ही साधन है--(१) यातो दूसरी जातियों 
कफ लोगो को मुसलमान बनाकर अपनी तादाद इतनी बढ़ा लें कि 
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हिंदुओं के कस से कम बराबर हो होजायें, जिससे खराज्य में 
हमारे प्रतिनिधि भी, संख्या के अनुसार, हिदुओं' के प्रतिनिधियों 
के बराबर हो जायें ओर हमें उनसे कमजोर बनकर न रहना पढ़े 
या ( २ ) आज से ही हिंदुओं से ऐसा ठहराव करालिया जाय 
कि हमारे प्रतिनिधि, हमारी संख्या कम होते हुए भी, ज्यादह' 
तादाद मे रहें । उन्होने दोनां साथनें से काम लेना शुरू किया। 
रुिवाजा हसनमिजामी तो यहाँ तक गिरे कि वेश्याओ' के द्वारा, 
रिश्वत देकर, शादियों का लालच देकर, हर भले ओर घुरे तरीके 
को जायज मानकर भी--तलवार के घाट उतार कर भी मुसत्मान 
चनाने का तरीका तो उत्तके वापदादां से चला आ रहा है--उन्होने 
मुसलमानों की तादाद बढ़ाने की भारी भारी तजवीजें की, और 
काम बढ़ा । यह हुई सजहब के नाम पर राजनेतिक खल 
खलने की गंदी चाल | इधर उनके राजनीति के खिलादियों' ने 
राष्ट्रीय महासभा और द्विंदुओ' से तो विशेषाधिकार चाह ही, 
उधर एक दल सरकार की बगल में भी घुसकर अपना मतलब 
साधने की चेप्टा करने लगा। 


पारस्परिक भय ओर महात्माजी का आध्यसन--- 


हिंदू इस दाँव को समझ गये । मगर उन्होंने था तो इसके 

गहरे और असली कारणो' पर पृरा विचार नहीं क्रिया, या 

उसकी असली दवा न की । उसकी जह काट छालने के बनाये थे 

भी प्राय, बेंसी ही चातें चलकर उसके दावि को हराने से लगन 

गये । हमें भूलना न चादिएण कि मुसत्मानें के इस दावि फ्रे भूल 
ध्र्द्‌ 
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'मे है, उनका.यह भय कि खराज्य में हम कमजोर रहेगे ।' इसका 
सच्चा और कारगर इलाज यही हो सकता था कि उन्हे यक्तीन 
कराया जाय कि स्वराज्य में .किसी भी छोटी जाति के साथ 
अन्याय न होगा--उनके हितो' का खयाल बड़ी जातियों अपने से 
ज्यादृह रक्खेंगी । कम से कम उतनाही रकखेंगी जितना कि खुद 
अपना रखती हैं या रक्खेंगी । आप देखेंगे कि स्वराज्य के कार्य- 
क्रम में राष्ट्रीय एकता अथवा सववे जातीय एकता को महांत्माजी 
ले सबसे बड़ा स्थान दिया है और उसका कारण यही है । उन्होने 
हरएक प्रसंग पर सत्र छोटी जातियो को यह आमपख़ासन दिया 
है कि स्वराज्य मे तुम्हारे हितों की हानिन हो पावेगी। पारसी और 
हिन्दुस्तानी इसाई, हिन्दू या मुखलमान जाति से उतने शंकित नही 
है जितने मुसस्मान हिन्दुओं से है अथवा सिक्ख कुछ समय तक 
रहे थे | इसका कारण स्पष्ट है। हिन्दुओं ओर मुसस्मानों का 
तो वेमनस्थ सदियों से चला आ रहा था और अब तक मिटा 
नहीं है । इधर कुछ सिक्‍्ख हिन्दुओं से अपने को पृथक मानते थे 
ओर हिन्दू भी वेदों को न मानने के कारण जैनियो और बौद्धो 
की तरह गूलती से उन्हे अहिन्दू मानते थे। हिन्दुस्तान में तीन 
ही जातियों है जिनकी राजनैतिक आर्काक्षायें बढ़ी हुई है, जिनके 
बड़े बड़े साम्राज्य रहे हैं, जिनकी सत्ता अभी अभी छिनी है-- 
हिन्दू , मुस्लिम, सिक्ख। इसीलिये ये तीनों एक दूसरी से शंकित 
और चिन्तित रहती हैं। महात्माजी ने स्वराज्य के कार्य-क्रम में 
सबसे बड़ा खुंयाल इसी वात का रक्खा था--खिलाफूत ,सें सह- 
योग दे कर उन्होने मुसलमानों को हिन्दुओ की तरफ से यह 
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अमली आश्वासन देना चाहा था कि हिन्दुओं से न डरो--ब्रे 
तुम्दारे दुश्मन नहीं, भाई हैं। तुम्हारे बुरे को अपना बुरा सममते 
हैं और सिक्‍खों तथा पारसियों के मनोभावों का खयाल करके वे 
एकता की जगह हिन्दू-मुस्लिम सिक्ख, इसाई-पारसी-एकता 
इतना लंबा नाप सहीनो लिखते रहे थे | सिक्ख तो अब हिन्दू ही 
माने जाते हैं इसलिये हिन्दुओ और मुसलमानों का प्रश्न वाकी 
रह गया । - 


ताकत की आज्ञमाइश का सवाल--- 


मुसलमान हिंदुओ' से इसलिये डरते हैं कि हिंदुओ' की 
संख्या उनसे बहुत ज़्याददहै और आगे खराज्य में या आजम 
बृटिश सरकार में भी, प्रतिनिधियो' के चुनाव और संख्या पर 
उत्की जाति की संख्या का असर होता है । इधर हिंदू उनसे 
इसलिए डरते हैं कि यद्यवि मुसलमान आज उनसे संख्या में कम 
हैं तथापि एक तो अपनी तादाद और अपने प्रतिनिधि घढ़ाने में वे 
सतत उद्योगशील हैं और दूसरे बाहर के मुसत्मानों' को मिला- 
कर उनका बल बहुत हो जातो है । हिदुष्ताव में भी उसकी कई 
रियासतें हैं और बाहर तो अफुगानित्तान, तुकस्तान, ईरान, सिश 
जैसे स्वतंत्र राज्य भी हैं। हिंदुओं का तो, कुछ पराधीन रिया- 
सतो' के अलावा, नेपाल फो छोड़कर दुनिया में कोइ स्वतंत्र राज्य 
नहीं है और नेपाल भी साग्तव में उतना स्वतंत्र नहीं है जितना 
कामजो' में.है। अंगरेजो' की राजमतिक दृरदेशी ने उस अब तक 
श्म कदर स्वन॑त्र रहने दिया है। इसी कारण अुसस्मानो' के 
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मुस्लिम-समस्तता ( ९8४-889789 ) आन्दोलन के जवाब सें 
हिंदुओ' ने भी चीन, जापोन, तिव्बत, स्याम के बोद्भो' को हिंदू- 
संगठन में शामिल करने की योजना रक्खी है । इस प्रकार ये 
दोनो सहान्‌ मानव-बंश अपनी अपनी सत्ता और विस्तार की 
अभिलाषा से, कोई आक्रामक रीति सें, तो कोई रक्षात्मक रीति 
से, अपना अपना संगठन करने में लगी हुई हैं। 'और भारत से 
संख्या-बुद्धि के लिए दोनो' की लड़ाइयों इसी हेतु के प्रत्यक्ष चिह्न 
हैं। धर्म -संशोधन, धर्म-पालन, घर्स-विस्तार, इसके मूल मे नही, 
जाति-विस्तार और जाति-प्रशुत्व है । यह धस-प्रचार का, धार्सिक 
जीवन का प्रश्न नही है; यह्‌ ताकत की आज़माइश ( ४ ०! 
8.7८72८४ ) का सवाज् है । 


मतत-बल ओर लाठी-बल--.... 


हाँ, तो मुसलमान हिन्दुओ के संख्या-बल से डर रहे हैं. और 
“हिन्दू उनके तलवार-बल से। दुनिया की राजनैतिक गंति-विधि का, 
शासन-व्यवस्थाओ का, दुनिया क राष्ट्रो के बलाबल और ' प्रवृत्तियो 
का, जिन्हे काफी ज्ञान है, वे अच्छी तरह समझे हुए है कि जहाँ कही 
प्रतिनिधिक शासन-प्रणाल्ी प्रचलित है, वहा वह प्रजा के बाहुबल 
'पर नहीं, सत बल पर चल रही है | यदि हमारी सरकार वास्तव 
मे राष्ट्रीय होती और हमारी फूट और लड़ाइयों में उसका गहरा 
स्वार्थ न होता तो आज भी मुसल्मानां का तलवार, तमंचा-बल 
ताक मे रक्खा रह जाता। न अफगानिस्तान, न तुकिस्तान उसके 
पलिये दौड़ कर आ सकते है, न आवेगे.। सतलब यह कि इन दिनो 
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दुनिया की शासन-प्रणालिंयों' में मतनबल , को ही स्थान है, घाहु- 
वल को नहों । भारत के स्वराज्य में मत-बश को चलेगी, लाठी- 
चल की नहीं। हमारा लाठी-चल बाहरी शत्रओं के सुक़ावबले भे 
भल ही काम आ सके, सीतरी शासन-व्यवस्था में वह किसी 
काम का नहीं। अतएवं मुसलमानों का वाहवबल यद्यपि आज 
हिंदुओं को चाकाता और भयभीत करता है; पर मुसलमानों को 
वह वेकार सालुम होता हूँ। वह हमारे लिये भयप्रद तभी तक 
है जब तक हम उसके रहस्य को समम नहीं लेते हैं और उससे 
डरते रहते हैं | हम इसे समझे या न समे, यह निश्चित है. कि 
ज्यो ज्यो दिन जाय॑ंगे, ज्यों ज्यों खराज्य नजादीक आता जायगा, 
अथवा ज्यों ज्यों वततमान शासन में प्रजा को अधिकाधिक अधि- 
कार मिलते जाव॑गे, त्यों त्यों हिन्दुओं का भय कम होता जायगा 
ओर मुसलमानों का बढ़ता जायगा। क्योंकि त्यो त्यों मुसल्मातों 
का लादी-चल बेकार होता जायगा और हिन्दुओं का मत बल 
पुष्ठ और कारगर होता जायगा । फलतः हिन्दुओं की चिन्ता 
और शंका घटती जायगी और झुसल्मानों की बढती जायगी । 


लोकमान्य आर महात्माजा का माग--- 


मुसत्मानों की चिन्ता और भय सत्र तक दूर नहीं ही सकता 
जग तक या तो वे अपने को पूरा, सब ध्यथ में, हिन्दुस्तानी नहीं 
भान ओर बना लेते, या जब तक दिन्दू उन्हें उनके हितों की 
रचा का बूरा वक्तीम नहीं दिल्ला देते । पहली बात प्रधानत: मुंस- 


स्‍्मानों के अधीन है और दूसरी हिन्दुओं के । मुसत्मानों को 
8 कै »। 


ओर हिन्दू-मुस्लिम-समस्या 


चाहिए कि वे दुनिया की हालत को, रुख-को और अपनी स्थिति 
को देखें, जानें और सममें। उन्हे चाहे बाहरी मुस्लिम शक्तियों 
का अभिमसान हो; पर उन्त शक्तियों और राष्ट्रो को उनकी तनिक 
भी परवा नहीं है, इसे वे समझें । अरब के बजाय अब वे हिन्दु- 
स्तान को अपनी माठ्भूमि माने । धर्म-सूमि तो उनकी अरब बी 
ही हुई है । हिन्दु उनके इस मनोभाव के सुधार मे उनकी तरह 
तरह से मदद करे। पर यह काम « इसके बजाय अधिक समय- 
साध्य और श्रम-साध्य है कि उन्हें हिन्दुओं की तरफ से अमय- 
का आश्वासन दिलाया जाय । लोकमान्य ने लखनऊ से अधिक 
प्रतिनिधि देकर मुसलमानों को यही आश्वासन दिया था; महात्मा 
जी ने यह कह कर कि हकीम अजमल खाँ के हाथ मे कलम दे 
दो, लोकमान्य की ही आस्मगत बात कही और की थी। मुस- 
स्मानो के अविश्वास को दूर करने का और अपने अंत:करण 
की निर्मलता के परिचय देने का इससे अच्छा साधन हिन्दुओं 
है ०६ जैन बार 
के पास काई न था । श्री प्रह्यवी २ दि८ जेने सं 


लोकमान्य ने भूल की-- थी महावीर नी (राज) 


मगर लखनऊ की बुद्धिमता देहली मे 'भूल' के नास से 
पुकारी गई;काँग्रेस को हिन्दुओं का शत्रु बताया गया और बेचारी 
अछू पर जोश और गुस्से ने क्या क्‍या इल्जाम नहीं मढ़े । राज- 
नीति मे लोकमान्य के चेले, दूरंदेशी में उनकी अकल के कायल, 
' खड़े हो होकर उन्हे कोसने लगे और उनकी राय में महात्माजी 
के दिमाग मे तो अछ और <दूरंदेशी नाम की और दिल में हिन्दू- 


स्घामीजी का चलिदान 


हित या हिन्दू-चर्म के अभिमान नाम की कोई चीज़ हा नहीं रह 
गई । वे भोले-भाले, मुसलमानों के दाँव को न समझने वाले, 
मुसत्मानों का पक्तपात करने चाले, बताये गये | हकीस अजुम्ल 
खाँ के हाथ सें कलम देने की वात तो मानों हँसी में ही उड़ा दी 
गई | दक्षिण अफ्रिका में थोअरों और अंगरेज़ों से लोहा लेने 
वाले और हिन्दुस्तान से दो ही साल में तहलका मचा देने वाले 
चेअछु और कायर गाँधी फी सलाह, आपस में ही इुलत्तियाँ 
माड़ने वाले--गुलामी की वेड़िये मे कसे हुए, अपने गृनीम से 
लड़ना छोड़कर, जरूरी रण-ज्षेत्र से भायकर, छोटे छोटे खाथों के 
लिए महान लाभ को ठुकरा बेने वाले, इन सममदारों ओर सूर- 
भाओं की नजरों में क्‍यों जँचने लगी ? वे साचते तो, कि महात्मा 
जी ने हकीम साहब के ही हाथ में कलम क्‍यों दी, झरू्वाजा हसन 
निज्ञामी के हाथ मे क्‍यों चहां दे दी ? व जानते थे कि हक्कीम 
अजमल खाँ चाहें अपनी कोम को ठीक राहू पर कायम रखने 
वाले समर्थ पथ-दर्शक न साबित हुए हों, पर अद्भमन्दी, दूरंढशी 
ओर सब से ज्यादद दिन्दुओं के किये एदसानों के श्रति ममता 
का दिवाला उन्होंने नही निकाल दिया है अर वे आँखें मूंद कर, 
बिना हिन्द नेताओं की सज्ञाह छिग्रे, या उसके मनोंभावों का 
काफी खयाल किये, मुसलमानों के लिए सारा राज न माँय जेँगे 
और हिन्दुओं को राह का मिखारी न बना देंगे | स्थैर-- 

धर्म और जाति--- 

हाँ, तो मेरा कहना यह है कि शान्ति और गंभीरता के साथ 
भुसस्मानों के भय की जद को काटने के बदल, इस ने जोश और 

ध्् 





ओर हिन्दू-सुर्लिम समस्या 


गुस्से में आकर उंसका ऐसा|इलाज करना शुरू किया जिससे मजे दिन 
दिन बढ़ता हीं चला गया। हमारे शुद्धि और संगठन उनके दिल के 
दर्द की ठणढी और सच्ची दवा न हुई। तबलीगू तनजीम और शुद्धि- 
संगठन का वतेमान भाव और रूप, धम से कोसो दूर है, न वह घम्म- 
भाव से प्रेरित ही है । धर्म का अथ है, धरम के उच्च सिद्धान्त जैसे 
धृति, क्षमा, दस, अस्तेय, पवित्रता, इन्द्रिय-निम्रह, सत्य, अक्रोध 
आदि । जो लोग इन नियमों का पालन या पालन करने का प्रय्न 
करते हैं वे घामिक कहलाते हैं । जब उनकी संख्या ज़्यादृह हो 
जाती है, तब वह एक जाति बन जाती है । हिन्दू-जाति हिन्दू- 
धर्म के उच्च सिद्धान्तों के पालन का दावा करती है ।'इसलिए वह 
हिन्दू-धर्म की अनुयायिनी कहलाती है--इसीलिए उसका नाम 
हिन्दू है । उसी तरह भुस्लिम-जाति भी इसीलिए मुस्लिम कह- 
लावी है कि वह इस्लाम के अनुगमन का दावा रखती है। हर 
जाति ने अपने अपने मजहब के सूचक कुछ चिह्न बना लिये 
है जैसे शिखा, दाढ़ी, आदि और उन्त जातियो के घर्म-नेताओ ने 
उसका धामिक अथ सी बना रबखा है। कोई जाति तभी तक 
अपने नाम का सच्चा दावा कर सकती है जब तक वह उस 
धर्म के सिद्धान्तों और नियमों का पालन करती है। हिन्दू-जाति 
का महत्व इसी बात मे है कि वह हिन्दू-ध्म की प्रतिनिधि समभी 
जाती है । यही बात हर जाति पर घटित होती है। कोई जाति 
अपने धर्म-सिद्धान्त से च्युत या विमुख होकर अपने को उस 
धर्म की प्रतिनिधि नही कह सकती । यदि कोई हिन्दू न इेश्वर 
को माने, न सत्य की परवा करे, न सदाचारी हो; पर लबी चोटी 
०३ 


स्वामीजो का घचलिदरन - 


रखता हो, दस दफा नहाता हो, वेदू-संत्र सखर बोलता हो, तो 
क्या बह सच्चा हिन्दू है ? इसी तरह कया बह सुसल्मान भी 
सच्चा मुस्लिम है जो न एक ख़ुदा को सानता हो, तन हर सुस- 
ल्‍्मान के साथ भाई का सा बर्ताव करता हो, न सचाई और 
इमानदारी का पावंद हो, पर जो लंबी दाढ़ी रखता हो, पॉच बार 
नसाज़ पढ़ता हो, हाथ में टेंढ़ा मेढ़ा डए्डा लिए गली गली इस्लाम 
ओर पेगम्वर साहव की दुह्ाई देता फिस्ता हो ? नहीं। कहने 
की ग़रज़ यह कि धर के दो भाग होते हैं--( १ ) धर्म-तत्व, 
धर्म-सिद्धान्त और ( २ ) उनको अमल में लाने के तरीके या 
व्यवहयर-शास्त्र अथवा घर्म-शा्ष । धर्म-शासन धम्म-तत्व की 
'पाबंदी के लिए बनाये गये हैं । घम-शासत्र धर्-तत्व तक पहुँच 
ने के लिए सीढ़ियाँ बनाता और बताता है । अतरध सीढ़ियों 
को मकान समम लेना जिस तरह भूल और खुतरनाक है, उसी 
तरह, दाढ़ी-चोटी, कोर स्तान--ध्यान, वाजा आरती, आदि फो 
धर्म का मूल स्वरूप था मुख्य अंग मान लेना भी भारी गलती है 
और भयावह है । न लिंगं घम-कारणम” | इसी तरह घम-तर्त्वो 
के पालन की ओर, उनके ज्ञान का श्रचार करन की ओर ध्यान 
न देकर, उनके नास पर दाढ़ी--चोटी रखवालेन वाजों को झंधा- 
घुन्ध संख्या चढ़ाने की करपना करता धर्म से केसे दूर हैं। 
अज्ष या अत्पक्ष लोग घम का नाम सुनते ही घगल हो उठते हैं, 
इसलिए उन्हें एक धरम के दायरे से शूटाकर दूसरे थम में जाने 
के लिए फुसलाना, या धम के मास पर उन्हें लड़ा मारता; धर्म के 
साथ भद्यकर खितवाड करना है । 
ण्ष्े 


ओर हिन्दु-छुस्लिम-समस्या द 
शुद्धि-तवलीग का अर्थ और स्वच्य झारथ और स्वरूप-- 


शुद्धि के मानी हैं, शुद्ध होने की क्रिया | शुद्ध वही होना चाहता 
है ज्ञो अशुद्ध हुआ हो, पतित हुआ हो, जिसने कोई बुरा काम 
किया हो, जिसके लिए उसे पश्चाताप इंआ हो, जो उस बुराई से 
छूट जाना चाहता हो और फिर उसमे न पड़ना चाहता हो । अथोत्‌ 
शुद्धि का भाव किसी के मनकी, हद की चीज हुई। दूसरा आदमी 
उसको उसकी बुराई बता सकता है, समझा सकता है, उसके अन्द्र 
पश्चाताप का भाव पेंदा कर सकता है, और उसके पैदा 
हो जाने पर शुद्धि की विधि तथा आगे न बिगड़ने का रास्ता बता 
सकता है। यह दूसरा आदमी खर्य बहुत शुद्ध, ज्ञानी और समथ 
होना चाहिए। यह तो हुआ शुद्धि का। तात्विक रूप। आजकल 


किक कप 


शुद्धि का व्यावहारिक रूप हो गया है---एक धर्म की सीमा मे 
३ ०५ ०. [4 ए्‌ ८ 
गये आदमी को दूसरे धरे के क्षेत्र में लाते समय है, गई वाहरी 
विधि या संस्कार । मुसलमान इसीकों तबलीग कहते हैं। इस शुद्धि 
और तबलीग के मूल मे एक तो यह कल्पना गृहीत है कि हमार 
घगे अच्छा है, दूसरे का धर्म बुरा है, दूसरे यह भाव वते 
मान है कि किसी तरह हमारी जाति की संख्या बढ़े, वह विस्त: 
और मजबूत हो। पहली बात धर्म से संबंध रखती है, दूसरी राज 


( 


तैतिक या महत्वाकांच्षा या स्पद्धो या प्रतीकार से । 


मेस धर्म अच्छा, तेरा चुरा-- ह 
“हमारा घर्म अच्छा है, दूसरे का बुरा है” यह भावना किः 


6< 


के स्वाभिमान की सूचक या पोषक भले ही हो, घर्म का वह के 
ण्ण 


स्वांमाजी का चलिदान 


खास अंग नहीं है। यह धारणा! तो भजुप्य की इस योग्यता, 
अनुभव और विश्वास को सूचित करती है कि उसने सब पधर्मा 
को टटोल और परख देखा ओर उसे इसी धम में सरूची सुख- 
शान्ति मिली । या तो मनुष्य खानुभव से यह घोषणा कर सकता 
है था दूसरों के बचनों पर विश्वास रख के कहता है । अपने घम 
की अच्छा ओर दूसरे को बुरा कहने वाले अधिकांश लोग अ- 
कसर दूसरी श्रेणी के हुआ करते हैं| 


दूसरे को अपने मज़हब में क्या लाना चाहते है ? ' 


दुनियाँ मे कहे धम हें। वे कया हैं ९ क्‍यों हैं ? यदि ईश्वर 
एक है, और धर्म उस तक पहुँचने का मा है, तो उसके रास्ते 
इसने जुदे क्यों हैं, और यदि जुदे हैँ तो उन पर चलने वालों को 
ख़ुद इंथवर तक पहुँचने की अधिक चिन्ता और बेचेनी होने के 
बजाय दूसरों को अपने रास्ते ले जाने की इननी छटपटादुट 
क्यों है १ इसके अंदर दूसरे के गलत या टेढ़े राग्ते से और छसकी 
तकलीफ से किसी को बचा कर अपन अच्छे और सरल रास्ते 
से इश्कर तक पहुँचाने की सब्ननोचित स्वाभाविक उमकार-सानना 
प्रधान है या किसी तरह अपने गोल को बड़ा और समयृत घना- 
कर राह का आनंद और गेश्वस्य भोगने की महत्वाकोत्षा है, यह 
विचारने योग्य है। यदि 'उपकार-भावना हैँ तो फिर इसमें 
आतुरता, अधीरवा, रोंस, कट्ता, प्रतिद्िसा और सरने मारने की 
की तैयारी क्यों ? यदि ऐशखले की महत्वाकात्ा है, तो धर को 
ओट में क्‍यों ९ 

दर 


ओर हिन्दू मुस्लिम-समस्या 

घर्म क्‍या है ? 

प्राणिमात्र का धर्म एक है--विविधताओं से एकता की ओर 
जाना--एकता में उनकी हल-चल का पयवसान होना। मलुष्य- 
मात्र का धर्म एक है--अपने जीवन-लक्ष्य को पहुँचना। मलुष्य 
का लक्ष्य क्या है--तमाम बंधनो, तमाम दुःखा, तमाम घुराइयों, 
तमाम कम्ज़ोरियों से सदा के लिए छूट जाना, इसी को हिदु-धर्स 
में मोक्ष कहा है | व्यवहार की सरल भाषा से इसे हम यो कह 
सकते हैं---धस पूर्ण खतंत्रता की सड़क है; धर्म ऐहिक सुख और 
पारमा्थिक सुख का राजमाग है; धर्म सीचे गिरे हुओ को ऊपर 
उठाने की सीढ़ी है; धर्म प्राणिमात्र के हित, का साधन है। इसी 
को दूसरी भाषा से लोग कहते हैं--धम ईश्वर तक पहुँचने का 
रास्ता है, धर्म सत्य के पहचानने का साधन है, धर्म आत्मसाक्षात्कार 
का उपाय है । और दूसरे शब्दों मे कहे तो धर्म उन नियमो के 
समूह को कहते है, जिनका पालन कर सनुष्य अपने शरीर, सन 
और आत्मा का पूणु विकास कर सकता है, खय॑ अपने को तथा 
दूसरो को सुखी बना सकता है | अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने 
के लिए धम मनुष्य को आज्ञा देता है कि तुम इन इन गुणों को, 
शक्तियों को प्राप्त करो और इन इन दोषों और बुशइयों को 
छोड़ो । जब घस सलुष्य की लक्ष्य-संबंधी बातों और भावों को 
स्थिर करता है, तब उन्हें घर्मतत्व या धर्म-सिद्धान्त कहते हैं; जब 
धर्म यह बताने लगता है कि अपने लक्ष्य तक तुम इस तरह इसे .न॑ 
बातो को करते और इन इन वातो को छोड़ते हुए पहुँच सकोगे, 
तब उसे धर्म-शासत्र कहते हैं । घम-तल अटल है; जिकालाबाधित 
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है; धर्म-शाख परिस्थिति के अनुसार पदलता रहता है-- 
परिवतेनशील है । 


श्र < 
इफबर एक हू++ 


हिंदू मुसलमान, इसाई, यहूदी, आर्तिक, नास्तिक सब प्रकार के 
पंथ और बगे के लोगों को ध्यान मे रख कर उनके सर्ब-सामाग्य, 
सब-सम्मत लक्ष्य को इस भाषा में व्यक्त कर सकते हैं--भनुप्य 
का लक्ष्य है--सत्य को अनुभव करना, सत्य को पाना, सत्य पर 
आखूद़ रहना, सत्यमय हो जाना | जो सत्य है वह्दी ईश्वर हो 
सकता है और इखर के सिचा सत्य कुछ हुई नहीं । जिसे तत्व- 
नानी सत्य के नाम से पुकारता है; अध्यान्म-शासत्री आत्मा के नाम 
से पहचानता है; भक्त इश्वर के नाम से चुलाता है; मास्तिक प्रद्ृति 
या शक्ति के नाम से जिसकी घोपणा करता है, हिन्दुओं ने जिसे 
परमेश्वर कहा है, त्रद्म कहा है, जेंग्रेजों ने जिसे गाड समझा 
है; मुसलमान जिसे अद्नाह के नाम से पुकारते हैं, बह वही सत्तत्व, 
महत्तत्व है जिसका अनुभव गत्येक विचारशील और भक्त सृष्टि 
की सारी विविधता, विचित्रता और विरोध-प्रचुस्ता भ॑ करता है । 
भक्त अपनी भावुक रसमयी वाणी में उसे चाहे जता सुंदर काप्य 
भय रूप दें; पर वह चीज वही # जिसे भिन्न भिन्न ज्ञीस अपनी 
योग्यता, रचि, अनुभव और शान के अनुसार जान करे भिन्न 
भिन्न नामी से उसका परिचय कराते हैं । जिन झित महापुरुषों न 
उसे पहचाना है; इस तक जाने फा मास सिनन्‍्होंने छोर्मा के सामने 
सख दिये हैँ तथा जो कहते ह कि भांई, यही वहाँ ठक जाने का 
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रास्ता है, वे मिन्न भिन्न धम-सततों के प्रवतक या सुधारक हुए हैं। 
सुहम्सद, इसा-मसीह, बुद्ध, महावीर, शंकराचय, नानक, 
दयानन्द आदि इसी कोटि में आते हैं। इनके बताये तरीका से 
चलने का दावा रखने वाले अपने को उत्तका अनुयायी मानते है | 


धर्मपन्‍्थ और उनमें साम्य--- 


इस विवेचन से हम इस नतोजे पर पहुँचते हे कि सिन्न 
भिन्न धरमे-मत एक ही परम सत्य या तत्व तक पहुँचने के सिन्न 
भिन्न सार्ग हैं और इसीलिए उनका दूसरा नाम हिन्द्रओ के यहां 
'पड़ गया है--पनन्‍्थ | वतनान शुद्धि ओर तचलीग आन्दोलनों का 
सम्बन्ध इन्ही धर्मे-पन्‍्थों से है । एक पन्‍्थवाला अपने पन्थ को 
अच्छा समभता है ओर चाहता है कि दूसरा भी इसी रास्ते चले। 
इस शुद्ध इच्छा परकोई केसे ऐतराज़ कर सकता है? जब चह यह 
हता है कि सेरा ही पंथ अच्छा है, दूसरे का बुरा है और 
चाहता है तथां जोरों से कोशिश करता है कि दूसरे पंथों के लोग 
अपने पंथो को छोड़ कर हमारे पंथ मे आजाव, तब सनुष्य के 
सब-सामान्य धरम की आत्मा को आघात पहुँचता है। यदि 
हम मौजूद घम-पन्‍्थों के सलुष्य के लक्ष्य तथा उसकी 
पूर्ति के अनिवाय साधन से संबंध रखने वाले सिद्धान्तों और 
विचारों को देखे तो हमें उनमें प्रायः साम्य दिखाई देता है । सत्य 
दया, परोपकार, पविन्नता, शान्ति, नम्नता, इस शुणों या नियमों 
की महत्ता से किस धमंपन्थ ले इतकार किया है--किसने इनकी 
आवश्यकता का प्रतिपादन नहीं किया है ?* यदि फिसी ने इनसे 
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से अथवा घर्म-नियर्मो में से किसी एक पर कम या ज्यादह' जोर 
दिया है तो यह उसको विशिष्ट पारस्थिति के कारण से हुआ है---- 
यह धर्म के ऊंचे तत्वों का विपय नहीं, घमं-शास्र का--धर्म को 
असल मे लाने के तरीके का विषय है और इसे धर्म के प्राश-रूप 
नियमों की उच्चता नही दी जा सकती | बरतमाव सच घम-पन्थ 
इतनी बातो में प्राय: एक मतहें--(१)सत्य या ईश्वर है(२) मनुप्य 
पवित्र हुए विना उस तऊ नहीं पहुँच सकता; (३) सदाचार पवित्रता 
का सब से बडा साधन है। ये तीन सिद्धान्त सबको सान्‍्य हैं।. 
अब इस वात में आगे चलकर मले ही मत-भेद हो कि सदाचार 
में किन किन बातों का कहाँ तक समावेश होता हँ-धर्म-संकट या 
कर्तव्या-कतच्य छा प्रश्न उप9म्थित होने पर कौन धर्माचाय या धर्म- 
शास्त्री किस बात को किस हद तक जायज या नाजञायज सममता हैं | 
व्यावहारिक रूप से यह प्रश्त नीति-शास्र या समाज-शाल्र का 
हो जाता है। और जो घर्म-प्रवतक या धर्माचा्य जितना ही 
अधिक सत्य को, परमतत्न को, उब्जल और संपरा रुप में देखता 
होगा, ओर मलुप्य-्समाज को उसकी ग्रतीति करा देने के लिए 
जितना ही अधिक उत्सुक होगा, जितना ही अधिक दस मलु॒प्य- 
समाज की नेतिक स्थिति और मनोभूमिका का परिशान होगा, 
जितना ही अधिक उसका प्रभाव सनाथ-समाज्ञ पर होगा, उतनी 
ही अधिक हझँची कट्पना बढ़ उसके सामने रकावबंगा आर उत्तना ही 
अधिक जोर वह उस पर देगा । 'अन्तु ! 
सच्चा घार्मिक क्या करेगा ? 

काने का मतलब यह है कि, जब दि मौझूदा पम-प थीं के 

2 


ओर हिन्दू-मुस्लिम-समस्या 


उच्च नियम प्रायः एक से हैं और उनके अमल की तफसीलो बातों 
में अगर मत-सेद है तो फिर इतने ही पर दूसरे घम को बुरा! 
कहना कहाँ तक धर्म-संगत है। एक घार्सिक पुरुष तो यही कह 
सकता है--भाई, सब धम पन्‍न्थ एक ही इेश्वर तक--मनुष्य के 
अन्तिम लक्ष्य तक, पहुँचाते है । हमे उचित है, जरूरत केवल 
इसी बात की है कि हम उसके सच्चे, ऊँचे रूप को समझे और 
सचाई के साथ उसका पालन करें--हम अपने तई, दुनिया के 
तई' और इश्वर के तई' सच्चे बनकर ज़िन्दगी बसर करे।' ज्यादह 
से ज़्याददह बह इतना और कह सकता है---लिकिन भाई, मेरा 
रास्ता उससे भी अच्छा और आसान है। तुम्हारे धम मे यदि 
इतनी खूबी ओर आ जाती, जो मेरे से है, तो कया बहार होती ९? 
आगे चलकर यदि वह इतना ओर भी कह दे कि इसलिए तुम 
मेरे ही रास्ते क्यो नहीं चलते ९! या आम्रह करे कि चलो |? तो 
तत्वतः उसे कोई बेजा नहीं कह सकता; पर भावतः डसकी 
धार्मिकता में कसी जरूर पैदा हो जाती है। सच्चा घार्मिक 
दूसरे घर्म-मतो को, जो कि मूलतः बुरे नहीं हैं, सिटाने, गिराने 
था बृदनास करने की कोशिश न करेगा, बर्कि उन्हे सुधारने ओर 
अपने मत की कोटि में ला देने की चेष्टा करेगा | वह अच्छाई 
को खोजेगा, जहाँ कही मिल जायगी, उसकी कद्र करेगा, औरों 
को उसकी ओर प्रेरित करेगा और यदि कही बुराई दीख पड़ी तो 
उसे फेलाने के बजाय उसे दूर करने की कोशिश करेगा । उसका 
हृदय प्रेस, सहानुभूति और सेवा के भाव से भरा होगा । सहि- 
र्णुता उसके जीवन का धम होगा । सहिष्णुता का अथ ही यह है 


कर २. 
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कि हम दूसरे को भरी उतनी ही आज्ञादी देते है जितनी कि हम 
उससे लेना चाहते हैं | धामिक जीवन की शुरूचात ही सहिष्णुता 
से होती है। जो मनुप्य धमकी, जात, या अनीति-पूर् गंदे तरीकों 
से दूसरों वो धमका, वहका था फुसलाकर अपने घर-मत में 
मिलाता है, जो शाख या अन्ध ऐसा करने की इजाजात देता है था 
उसे वरदाश्त करता है, वह मलनुप्य-धम के अज्लान या उन्माद मे 
धर्ग की हत्या करता है, वह शास्त्र या अन्ध धरम! विशेषण से 
विभूषित होने के योग्य नहीं है---यदि किसी परिस्थिति में, किसी 
कारण से कुछ नाजायज् बातों को भी किसी ने बरदाश्त कर 
लिया या जायज्ञ मान लिया तो अब उसमें संशोधन की भारी 
आवश्यकता है । उसका संशोधन न बरना, अपने घर्ग मत की 
जड़ को हिलाने का अबसर देना हैं । 


धामिक शुद्धि क्या है ? 


छानबीन हमें इस परिणाम पर पहुँचाती दे कि जब कि 
मूलतः अन्छे बर्म-पन्‍्थ को बुरा' कहता ही आत्तिप-योग्य है; तब 
उसकी चुनियाद पर दूसरे को अपन मत में मिलाना कहाँ तक 
धर्मोनुमो दित ही। सकता है ? फिर किसी धर्ग-मत में रहता उस 
में वर या पाप तो हड़ नहीं, जिस अर्थ में कि नींधिया 
सदाचार से पतित होना 8। शुद्धि तो पतित आर पापी की ही 
सकती है. । शुद्धि तब भी हो सकती है जब मनु्य खुद दी 
गी धर्म-मत में रहना पाप समसन लगा हो । पर उस धर्म-मत 
ले सिद्धान्त में यदि कोए ऐसी घुराद नदी है तो कहना दीगा 
ध््प् 
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कि उस शुद्धि चाहने वाले को अपने असली ध कां यथा ज्ञान 
नही है । अतएव शर्धि करने वाले का पहला कतेव्य यह है कि वह' 
पहले उसे अपने असली घम का ज्ञान करावे। इसी बात को यदि से 
इस भाषा में पेश करूँ--कि एक मुसलमान को अथवा हिन्दू को 
चाहिए कि किसी की शद्धि करने के पहले यह देख ले कि उसे 
अपने असली धम का यथाथ ज्ञान है वा नही और वह उससे 
रहना पाप या बुरा क्यो समझता है, और यदि उसे पूरा ज्ञान 
नहीं है, या अ्रम है तो उसे दूर कर दे--और फिर उसकी शुद्धि 
करे-तो पाठक तुरन्त जान लेंगे कि किसी की श॒द्धि कितनी 
मुश्किल है; ओर सच्ची शुद्धि ओर वतंमाव शुद्धि तबलीग 
में कितता आकाश-पांताल का अन्तर है। वह यह भी देख 
लेगा कि धममोन्तर या उसके लिए किये गये शुद्धि-संस्कार 
का संबंध धस और धार्मिकता से उतना नही है जितना समाज और 
सामाजिक सुविधा-असुविधा से है। वतमान शुद्धि तबलीग एक 
सामाजिक या राजनैतिक आन्दोलन है। धर्म की बुनियाद पर 
वह ठहर नहीं सकता । इसीलिए धामिक दृष्टि से वह सदोप है 
और धार्मिक सनुष्य उसके इस दोष को सहज पहचान सकता 
है। शुद्ध धार्मिक दृष्टि से तो मनुष्य को अपने अन्तिस लक्ष्य तक 
पहुँचने के लिए न तो किसी धर्म-मत की चिट अपने ललाट पर 
लेगाने की ज़रूरत है ओर न, यदि वह पहले से किसी मत को 
अपना चुका है, तो उसे बदलने की ही जरूरत है, बशर्ते कि 
चह अपने लक्ष्य तक पहुँचने की शर्तों का इमानदारी से पालन 
करता हो। 


स्वामीजी फा बलिदान 


कोई घर्मान्तर क्‍यों करता हे? 

फिर धर्मोन्‍्तर करना एक बात है; धरसोन्‍्तर कराना दूसरी 
बात है; सममा के साथ धमोन्‍्तर फरना एक वात है; लालच से 
करना दूसरी वात है; सममा-बुझाकर धर्मान्तर कराना एक बात 
है; फुसलाकर, धमकी देकर या वल-पूर्वक धर्मान्तर कराना और 
ही चीज है | भला, कोई आदमी घर्मान्तर क्यों करता है ? सब 
धर्मों का लक्ष्य तो एक ही हैं. उनके सुख्य सिद्धान्तों मं भी प्रायः 
साम्य हैं । फिर क्या वजह है कि कोई एक पन्‍्थ को छोड़ कर 
दूसरे में जाना चाहेंगा ? सिफ एक ही कारण हो सकता है। 
यदि उस घम के सिद्धान्तों के पालन का तरीका उस धमाज में 
इतना चिगड़ा हुआ हो कि वह्‌ उससें रहकर उनका पालनम 
कर सकता हो, या उनका पालन करते हुए उसे अज़ह॒द तक- 
लीफो का सामना करना पड़ता हो, जिन्हें वरदाश्त करने के लिए 
वह तैयार न हों, न वह उसमें सुधार करने में ही सफल मनोरथ 
हो पाता हो, तो वह अपनी आत्मा की भ्रूख घुसाने के लिए उस 
धर्म, पन्‍थ, या समाज की शरण में जाताझे जहाँ उसे शान्ति 
और आराम के साथ उनके पाशन करने की सुविधा मित्र जाती 
है। जिनमें अपने धर्म की विगदी व्यवह्सपद्धतिको भुधारने 
की शक्ति होंदी है जो उससे मिलने बाल कष्टा की सहने या 
उनका मुक़काइ्ला करने का सामर्थ्य रखते हैं थे तो इसामसीए, 
सुकरात, दयानंद, भीरा, मद्दाबीर, बुद्ध, प्रह्द होते ४, पर जो 
अपने अंदर इतनी शक्ति का अनुभव नहीं ऊरते, उसके लिए बसो- 
स्तर के सिवा सुर नहीं। पर यह घर्मास्तर एक तो स्वेश्छापूर्वक 

श्ध 


ओर हिन्दू-छुस्लिंम-समस्या 


खुशी खुशी होता है और दूसरे वह उस पन्‍्थ के भूल सिद्धान्ता 
के कारण नहीं, बल्कि उनके व्यवहार की प्रणाली के कारण होता 
है। दूसरी भाषा में इसे यो कह सकते हैं कि वह धर्मोन्‍्तर नहीं, 
'समाजान्तर होता है। यदि उसके पनन्‍्थ का घर्म-शास्र या समाज- 
व्यवहार बदल जाय तो फिर शायद वह अपने समाज को छोड़ना 
न भी चाहे । इसीलिए में कहता हूँ. कि धसोन्‍्तर या शुद्धि का 
संबंध धर्म से नही; बह सासाजिक बात है ओर आजकल वह 
राजनेतिक चीज हो गई है। हों, सामाजिक या रा जनेतिक सुविधा- 
असुविधा के खयाल से शुद्धि और घमोन्‍्तर का महत्व और 
स्थान समझ से आ सकता है । 


धमम के नाम पर शुद्धि तबलीग से हानियाँ--- 


यदि वत्तमान शद्धि-तबलीगु-आन्दोलनो का सामाजिक और 
राजनैतिक ही हेतु है तो फिर यह सर्वथा उचित है कि जनता के 
सामने वह धम के रूप में पेश न किया जाय । धर्म के सलाम पर 
ध्मोन्‍्तर अथवा शुद्धि-तबलीग के प्रचार करने के भयंकर दुष्प- 
रिणाम होते है, और हुए है । 

दुनियां के बड़े बड़े धम-युद्ध इसी भ्रम या नीति के क्तज्ञ है । 
इस्लाम को यह प्रवृत्ति कि गदंन सार कर भी मुसल्सान बनाओ, 
इसी गलती का ढिढो रा पीट रही है । अशोक ने इसी तरह के धर्म 
प्रचार या धमातर के अम मे कलिन्द मे अगश्तत जन-संहार किया। 
इसी अज्ञान के कारण वेश्याओ के द्वारा, सिश्िते दे दे कर, तथा औरतों 
को जड़ा उड़ा कर भो इस्लास का प्रचार करने, की सलाह देते हुए 


षट+ज 


स्वामीजी का चलिदान 


ख्वाजा हसन निजामी के रोगट खड़े धर्म और राजनीति 
की इसी भूल-मुलेयाँ के बदौलत, दोनो की ठीक मर्यादा न जान 
कारण, अखवारो के संवाददाता झुद्धि-तवलोंग और दं॑गो के 
ससाचार सत्यासत्य की परवा किये विना, उनके भीषण परिशणामी 
का खयाल किये विना भेजते हैं ओर सम्पादक अपने जोश में 
भड़कीली टिप्पणियों लिख मारते है, इसी के कारण मुकदमों में 
भूंठी गवाहियों देना, झूठे सुकृदस वनाना, नमाज, वाजे, * आरती 
या पेड़ कटने जैसी नकुछ बाता की धार्मिक अविकार का रूप 
देता ओर उनके लिए बड़े बड़े हुल्‍्लड खड़े कर देना--इन 
भयंकर बातों से किसी को, धसं या नीति या वुद्धि के विरुद्ध 
कोई बात ही नहीं दिखाई देती । इसी के कारण दुट 
पूंजिये उपदेशक और काय-कत्ता सड़ी सड़ी बातों को धर्म 
का विशाज ओर पवित्र रुप देकर जनता के घाभिक भावों 
का अपने मतलब के लिए खूब दुरुपयोग करते हैं । इससे जनता 
को भी धोखा होता है, उनके धम संबंधी घोर अज्ञात में धर्मौन्‍्धता 
का सया भरत संचार कर जाता हैं, जिससे अन्ततांगत्वा धम का 
गला घटने लगता है; दसरे घम बाली की दृष्टि में हमारे धर्म की 
बहुत ही निकृष्ट, घृणित और मलिन मूर्ति आती रहती है जो कि 
एक जाति या मनप्य-सभमाज को देंसियत से हम उसको नथर से 
गिरा देती है | हसका बहत बुरा असर हमार सामामिक, नेंतिक 
भौर राजनेतिक जावन की प्रगति पर होता है । यदि हम धामिक 
या सामानिक और राजनैतिक प्रश्नों की उनके स्पष्ट रूप में भीर 
स्पष्ट शब्दों में लोगों के सम्मुख रकम ती इन्हें यह टीक टी 
ध्द्धू 


ओर हिन्दू-सुस्लिम-खूमस्या 


दिखाई पडता रहेगा कि किस हद तक, किस बात को, किंतनाः 
महत्व दें । उनके विचार सुलमे हुए और साफ रहेगे तो इससे 
हमारे धर्म ओर समाज दोनों की अच्छी सेवा भी होगी और हम 
अनेक हानियो से बच जायेंगे । । 


धर्मान्तर की राजनतिक आवश्यकताय हैं ? 


सामाजिक या राजनैतिक दृष्टि से जब शुद्धि और तबलीग 
की आवश्यकता पर विचार करने लगते है, तो पहला प्रश्न 
यह उपस्थित होता है कि मुसलमानों या हिन्दुओं की थे सामा- 
जिक या राजनेतिक आवश्यकताये कया हैं जिनके लिए इतने बड़े 
पेसाने पर धर्मान्तर--लही, इसे समाजान्तर या जाति-परिवर्तन 
कहता चाहिए---शुद्धि-आन्दोलन खडा करना चाहिए ? यदि भारत 
में कुछ ऐसी जातियोँ या लोग है, जो न पूरे हिन्दू-समाज के 
अन्तगंत हैं, न पूरे म्ुसल्मान-समाज के; और इस कारण इन्हे 
सामाजिक असुविधाये है, तो या तो यह्‌ प्रश्न दोनो जातियों के 
मुखिया मिलाकर उनकी राय से' तय कर लें, या उन्ही के निंशय 
पर छोड दे । यदि प्रश्न उनकी सुविधा का है तो हिन्दू-मुस- 
स्मानों को उनके ध्मान्तर था शुद्धि के लिए इतने जबरदस्त 
आन्दोलनों की क्या ज़रूरत १ यदि प्रश्न हिन्दुओं या मुस॒त्सानो 
की संख्या, या बल का है तो आखिर सुसल्मान या हिन्दू चाहते 
क्या हैं. ९ यदि दोनों मे से किसी की, या दोनों की यह अभि- 
लाषा हो कि हिन्दुस्तान मे दो में से एक ही जाति रहेगी--एक 
दूसरी को बल-पू्वेक हडप जायगी, तो ऐसे खयाल रखने वाले 


स्थामीजी का चलिदान 


आगलखानो में भेज देने के लायक है। हिन्दुओं और मुसलमानों 
की राजनैतिक आकांक्षाये न तो हिन्दू-राज था हिन्दू-शक्ति हो 
सकती हैं, न मुस्लिम-राज था गुस्लिम-शक्ति हो सकती है। 

हू सवाल या ता तब खड़ा हो सकता था, जब दोनों अपने बला- 
चल की आजमाने और खुल्लमखुल्ला दो दो हाथ करने के लिए 
आज़ाद थे, या शायद्‌ तव हो सके, जब फिर वे उसी तरह आजाद 
हो जायें। आज तो दोनो की प्रथक्‌ प्रथकु, और सम्मिलित, एक 
दी राजनैतिक आकांक्षा या आवश्यकता हो सकती है--स्राज्य । 
ओर खराज्य के लिए दोनों का अपनी अलहदा अलहदा संख्या 
और बल बढ़ाना--अलग जव्वेचंद्री और फिरका बंदी करना 
सोभी ऐसी जिससे आयेदिन दोनों में हाथा-पाही होती हो, न 
केवल अनावश्यक है, वल्कि महा हानिकर है, यह हम इन दो तीन 
वर्षो' के इतिहास से, खराज्य की दूर हटाकर, अच्छी तरह देख 
ही रहे हैं । 


हिन्दू जाति रसातल को जा रही है -- 


विन्तु इस पर कहा ज्ञाता है--हिन्दू-जाति तो रसाततल को 
जा रही है, दिन दिन घट रही है, मुसत्मान छपना कास दिस 
दिन करने जा रहे हैं और आप हम पर धर्म-कर्म की सूक्ष्म और 
आदशे-रूप बातों का लेकचर भाहने है। आपको प्र्ड्ी 9 अपने 
आदर्शों' की, इसमें पदी है अपनी दिदगी की! में एस जाति-चिन्ता 
ही फट करता है; पर मेरी समर में नदी भाता कि केबल संग्या 
बदने से को; जाति केसे रात की जा सकती हू और ग््रागा 

दि 


ओर हिन्दू मुस्लिम समस्या 


बढ़ने से केसे ऊँची उठ सकती है । संख्या गुण पर अचलबित 
रहती है। हिन्दू -जाति में जो आज २२ करोड़ लोग है, उनके 
पूवज हिन्दू-घर्म के सच्चे प्रतिनिधि, ऋषि-सुनियों और आदशे- 
राजाओ के पवित्र आचरण और गुण-बल से आकर्षित हुए, और 
उन्ही के तपोबल से आज भी हमे अपने रिखा-सूत्र का अमि- 
मान है । इस्लाम से या इसाई-धर्म मे यदि ऊँचे और पवित्र सिद्धान्त 
न होते ओर यदि मुसटमानो में पहुँचे हुए सम्त>फुकीर न हुए 
होते तो कोरे तलवार-बल पर न आज इतने मसल्मान दुनियाँ मे 
दिखाई पड़ते ओर न कायम रहते । फरु कीजिए कि भारत के 
सभी मुसलमानों और इसाइयो ने हिन्दू-धम अरहण कर लिया और 
हिन्दू-जाति से आ गये, पर वे तथा उनके संग से अन्य हिन्दू 
हिन्दू-धर्म के उच्च सिद्धान्तों का पालन छोड़कर, केवल शिखा- 
सूत्र धारण भर के लिए अपने को हिन्दू कहलाने लगे तो, क्या 
यह हिन्दू-जाति की, हिन्दुत्व की, हिन्दू-धम की उन्नति हुई ९ 
हिन्दू-जाति ओर हिन्दुत्व आखिर है क्या ? हिन्दू-घम में से यदि 
स्वात्मसाब” “स्भूचहितः “अहिसा परमो धर्म: ! नास्ति 
सत्याप्परों धर्म” ये तत्व और साव निकाल दिये जायें तो फिर 
हिन्दू धर्म और कया रह जायगा ९ हिन्दुत्व में से यदि इन 
आदशों और उनके आचारों को अलग कर दिया जाय तो 
फिर हिन्दुत्व और क्‍या रह गया  हिन्दू-जाति से से यदि 
इन तत्वों, भावो और आदर्शो' के कायल और पालन करते 
वाले अल्नहदा कर दिये जायें तो फिर हिन्दू-जांति से क्‍या 
* हिन्दू-पन रह गया ? हिन्दू-जीवन का मूल्य हिन्दू आदशों के- 
६५ 


स्वामीजी का वलिदान 


फारण है | उसकी अवहेलना या उपेक्षा कर के हम कैसे हिन्दू- 
जाति को जीवित रख सकेंगे ? यदि हम अपने आदर्श और सिद्धा- 
न्‍्त के पक्के रहेगे, रहने की आवश्यकता का प्रचौर करेंगे, लोगों 
को उसके लिए तैयार करेंगे तो न मुसलमान और न इंसाई हमारी 
संख्या को कम कर सकेगे । यदि हम मौजूदा हिन्दुओ को अपने 
धर्स में दृद रहने की (शिक्षा और सुविधा न देगे और केवल 
धमान्तर के द्वारा दूसरों को ही अपने मे मिलाने का यत्न करते 
रहेंगे तो न घर के रहेंगे न घाट के। सामाजिक-सुधार और धर्मा- 
चरण द्वारा हमे अपने घर को पहले साफु और मजबूत 
चनाना चाहिए । 

क्या प्रतिकार भी न कर ? 


इस पर यह पूछा जाता है कि हिन्दुओं के सब तरह खामोश 
रहने और रास खाने पर भी यदि मुसलमान उपद्रव और अत्या- 
चार करना न छोड़े, हिन्दू स्लियों पर जम्म करें, मन्दिरा को 
अष्ट करें तो फिर भी क्‍या हिन्दुओं को साल्रा हाथ में लेकर 
बैठे रहना चादिए ? इस पर में कहेँगा, यदि दिन्द भपनी तरफ 
से चिढ्ाने या उत्तेजना देने का कोई मौका ने दें, और फिर अुस- 
धान ज्यादती करें तो समाज की हैसियत से हिन्दुओं फा यह 
फर्तेब्य है कि थे सच तरह अपनी, अपने आश्रिनों की, अपने 
टेव-मन्दिरों की रक्षा करे । यदि वे शान्ति के उपायों से रक्षा न 
कर सकें--ओऔर देखते हैं कि श्लाज वे शाग्ति-शर्तो की हाथ में लेने 
की शक्ति अपने भंदर मी पाते है--तो प्रहार करके भी रचा करना 

दस 
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उनका घम है । शान्ति या अहिसा का अथ डर कर भाग जाता, 
या दूब छिपकर बेठ जाना नहीं है। हों, शश्ष-माग से शान्वि-साग 
ज़रूर ऊँचा है और शख्न-माग का अवलंबन हमे तभी करना 
चाहिए, जब उसके लिए मजबूर हो जायँ। डर और कायरता 
से बढ़ कर सनुष्य का शत्रु कोई नहीं। 


हिन्दुत्व ओर स्व॒राज्य -- 


अब रहा यह प्रश्त कि हम हिन्दुत्व खोकर, कमजोर बनकर 
स्व॒राज्य नहीं चाहते । वेशक, कोई हिन्दू ऐसा तल चाहेगा | मगर 
स्व॒राज्य और हिन्दुत्व परस्पर विरोधी ह३ नहीं। हिन्दुत्व का 
अथ है हिन्दू-संस्क्ृति या हिन्दुओ के गुण विशेष । हिन्दू-संस्क्रति 
साजिक है। मनुष्योचित सब सदगुणो का समावेश उससे 
होता है। यथा तेज, धति, क्षमा, दया, विनय, परोपकार, संयम 
आदि । हिन्दू अपनी रक्षा करते हुए अपनी अच्छाई की बढ़ाते 
हुए जोना चाहते हैं; दूसरो को सता कर, दूसरों को बिगाड़ 
कर नहीं; यही उसकी सात्विकता ओर इसलिए उच्चता 
है। क्या खराज्य हमारी इस सालिकता और उच्चता का 


विरोधी है १ 


रही कमज़ोर बनने या दबने की बात । भला, कमजोर बनना, 

इबना और स्वराज्य ये बातें एक साथ केसे रह सकती हैं ? आप 

से यह नहीं कहा जाता है कि दबो या कमजोर वनों । बल्कि यह 

कहा जाता है कि अपने बड़प्पन को, उच्चता को, सात्विकता को 
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छोड़ी । सात्विकता कमजोरी नहीं, वड़प्पन दृष्बूपन नहीं । हों, 
जहालत और जड़ता जुरूर कमज़ोरी है। परशराम के मुकावर 
में रास से क्या कमजोरी का परिचय दिया और लक्ष्मण ने शाप 
से ज्यादह सफलता प्राप्त की ? क्षमा, कमजीरों का नही, वीरों का 
भूषण है । 
पर यदि अधिकांश हिन्दू अपने अन्दर इतनी सालिकता, 

इतनी उच्चता अचुभव न करते हो तो १ वे अपने को कमजोर 
और कमजोर वनते हुए समझते हों तो ? तो मेरी राय में एक 
तो यह उनका भ्रम है । वे सिह हैं, शर-बीर हैं, वलवास हैं; 
सब शुण उनके अन्दर ह--सिफ कसर इसी वात की है किये 
अपने को भूल गये है जसा कि वह्‌ सिंह का बच्चा अपने को 
भेद ही समझ बेठा था। हमें सिफ अपने बल का भान हो जाने 
की जख्रत है । वल का भान होगा वल की याद दिलाने से--पर 
हमे तो आज कमजोरी की याद दिलाई जा रष्टी है । हमारी यह 

संदीप मनोवृत्ति भी हम अपने को कमज़ोर” मान लेने मे कम- 
कारणी-भत नहीं है ? बताएण, हिन्द मुसलमानों से किस बात से 
कम है ? धन में, जन मे, बाहयल मे चुद्धि में, सदाचार से १ 
सिफ एक वात मे कम हैँ, जहालत में, हल्लडूपन मे ? बयां 
यह मुसत्मानों की ताकृत और हिन्दुओ की कमजोरी है ? फिर 
यदि यह कहा जाय कि खराब्य वो लिए तुम दोनों आपस मे 
मेह् कर लो और हिन्दुओं मे कहा जाग कि तुम मुसन्‍्मानों की 
तरह सादान न बनो, जाहिल न घनों, तो कया यह हग्जोरी की 
सलाह ४ | 


- 


हा 
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दंगो से मुसलमानों का जुकसान--- 
मै मानता हूँ कि इसमे मुसलमानों का भाग आक्रामक और 
हिन्दुओं का रक्षात्मक है । परन्तु झुसस्मानों के पास उनका 
कारण--उनका वह भय है जिसका जिक्र मै ऊपर कर चुका हूँ। 
और उस पर हम हिन्दुओं को सहानुभूति और अआतृभाव के साथ 
विचार करना चाहिए | हाँ, यह बात ठीक है कि मुसलमानों को 
भी हिन्दुओं से वह भय न रखना चाहिए । यह भय उनके दिल 
की कमजोरी है, जिससे उन्ही का नुकसान है। इस भय के घशी- 
भूत होकर उन्होंने अपनी संख्या बढ़ाने के जोश में अथवा हिन्दुओं को 
भयभीत करने के लिए, जो सार-काट आदि अत्याचारों का अवलं- 
बन किया, उससे अब तक मुसलमानों की ही-हासि हुई है-- 
हिन्दुओ की नही । हिन्दू तो उल्टे ज्यादह्‌ सजग और मज़बूत 
हो गए हैं और स्वामी भ्रद्धानन्द जी का खून उन्हें और भ्बल 
बना देगा । हिन्दू , मुसलमानों से,न धन-बज् में कम हैं, न बुद्धि- 
बल में, न संख्या-बल में, न बाहु-बल में । उनकी खामाशोी, उदा- 
रता, बड़प्पन और सहिष्णुता को उनकी बुजदिली और दव्बूपन 
समभले की ग़लती करके सुसस्माधों ने जो ज्यादतियों उन पर फी 
उनसे मुसलमानों की ही अब तक हानि ज़्यादह हुई है। उनकी 
जाति और संस्कृति के प्रति हिन्दुओ की सहातुभूति कम ही हुई 
ओर यह कम नुकसान नहीं है। धन-जन की हानि इसके 
मुकाबले में कुछ नही है । मनुष्य धन-जन को खाद्य करके भी 
अपने घस, संस्कृति और समाज की सुकीर्ति की रक्षा करता है। 
वही मुसलमान हिन्दुओं की दृष्टि मे खो रहे हैं। और सव बलों 
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में उनसे बढ़ें-चढ़े हिन्दू यदि उत्तकी तरह मुसलमानों को दबानें 
पर छतुल गये; तो न सुसस्मानों के खंजर-तमंचे, न अकाग़निस्तान 
या तुकित्तात के मुसलमान उनकी मदद कर सकेंगे । 


संगठन-तनजञ्ञीम पर विचार -- 


यहाँ तक हमने इंच बातों पर विचार क्रिया कि तबलीग 
और शुद्धि का मूल और वर्तमात रूप तथा असलियत क्‍या है। 
अब हम संगठन के प्रश्न पर विचार करें । संगठन का अर्थ है-- 
बिखरे हुए समाज को एकत्र करना | एकत्रता था एकता एक 
प्रकार का बल हे, जिसका उपयोग समाज को सुधारने, आगे 
चढ़ाने, उसकी रक्षा करने आदि में सफलतापयूवंक किया जा 
सकता है। शुद्धि का सससा जैसे घार्मिक रूप में हमारे सामने 
जाता दे, वैसे संगठन का, तनज़ीसम का नहीं । संगठन शुद्ध 
सामाजिक विपय है और उद्ती रूप में वह हमारे स्पमने 
उपस्थित भी किया गया हैं। तबलीग-ंद्धि की तो कल्पना 
ही भयंकर है; ततजीम-संगठन का चर्तसमान रूप और छप- 
श्रोग मात्र सुके कुछ  सन्दोष दिखाई देता हैँ । संगठन 
मूलतः अच्छी चीज द्वोते हुए भी भुसस्मानों ने इसका 
इस्तेमाल सबलीग को पुष्ठ करते के लिए किया; और हिन्दुओं 
में भी, उसके जवाब में गेंसा ही किया। इसी का फल श---तबलीरा 
और शुद्धि के संगठित आन्दीलन, और संगठित लड़ाइयाँ। अपने 
अपने समाज की घुराइयों को सुधारते, नोति और धर्म के य्ते 
अपनी अपनी जातियों को थाग बढ़ाने, का उद्योग करने के 
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चजाय संगठन और तबलीग़ एक दूसरे का मुकावला करने लगे । 
आपने क्षेत्र से बाहर जा कर वे राजनैतिक बातो मे भी दखल देने 
खगें ओर ऐसा मास होता है, मानों वे भी राजसेतिक दोव-पेंच 
के शिकार बना दिये गये हैं।से ऊपर बता ही चुका हूँ कि 
हिन्दुओ ओर मुसलमानों का-नहीं सारे भारत-बासियों का 
राजनैतिक भाग्य और सविष्य एक ही है-- वह अलहदा नहीं हो 
सकता; फिर सामाजिक संगठनों का राजनेतिक उपयोग क्यो 
होना चाहिए ९ क्‍यों मुस्लिम-लीग और हिन्दू-सहाससा एथकू 
ओर जातीय प्रतिनिधित्व के या चुनाव के रूगड़ो से दिलचस्पी ले ९ 
क्यों हिन्दू सहासभा विधवाओ, अनाथो, अछूतों के सामलो से 
केबल प्रस्ताव पास करके या ये सन से थोड़ा बहुत काम कर के 
खामोश बेठी रहे--उनके लिए घन-जल की सहायता से बह 
इनकार करे और हिन्दू-सुसर्सानो के दगों, शुद्धि संबंधी कगड़ो 
के मुक़दमो से उसकी थेलियोँ खुलें, उसके कार्यकतों और सहा- 
यक पहुँचें ९ क्‍यों हिन्दुओ का, हिन्दू-महासभा वादियों का 
रुपया चुनाव के ऋगड़ो से पानी को तरह बहे और सामाजिक 
सुधार या धम्र -संशोधन और धस -प्रचार से उत्तका वह जोश 
नही देखा जाता ? सतलब यह कि यदि दो दोपों से संगठन और 
तनजीस बचाये जॉय तो फिर वे उत्तने आपत्ति योग्य न रह 
ज़ॉयगे--एक तो यह कि राजनैतिक बातो में वे दखल न दे 
और दूसरे, किसी जाति-विशेष से मुकाबला करने के हेतु से वे 
न किए जायें । समाज-सुधार और घम अचार ही उनका एक 
सत्र हेतु हो, इसी भाव से वे किये जायें। सब जातियों के 
१९१४ 


स्वाभोजी का बलिदान 


संगठन राष्ट्रीय महासभा, के अपने से संबंध रखने वाले कामों में 
तथा आवश्यकतानुसार एक दूसरे को भी सहायता पहुँचावें | 


बुद्धि कहती है--बुरा हुआ, श्रद्धा कदती हे--अच्छा होगा-- 


तबलीग़-तनजीम, शुद्धि-संगठन, महात्माजी के जेल जाने के 
बाद की पेदायश है। सुस्लिम-लीग और हिन्दू-सहाससा को भी 
उमके वाद ही नये सिरे से जीवन मिला है । इसका क्‍या कारण 
है ? इन जातीय आन्दोलनों या संस्थाओं के नेता, भद्दात्माजी के 
असहयोग-कार्य-क्रम, उनकी अहिसा-नीति, आदि से सर्वाश में 
सहमत न थे; और जब महात्माजी ने उनके विरोध करने पर 
भी अपना रास्ता न छोड़ा, तब उनका असन्तुष्ट होना स्वाभाविक 
था | खिलाफूत से सहात्माजी का हिन्दुओं से सहयोग दिलाना, - 
कितने ही हिन्दू-नेताओं की अच्छा न लगा । उन्हें डर था कि 
इससे मुसलमानों का जोर चहुत बढ़ जायगा और वे हिन्दुओं को 
कचल डालेंगे। टुमौग्य से महात्मानी के कुछ तो सामने ही, 
कुछ जेल जाने के बाद, छुछ मुसलमानों की तरफ से ऐसी जवा- 
दतिया हो भी गई जिनसे द्विन्दुओं का संशय जीर चढ़ गया । 
इधर महात्माजी उनको कब्जे में रखने के लिए बाहर थे नहीं । 
दोनों जातियों के, प्रायः सब राष्ट्रीय नेता, शिनका उस समय 
अपनी अपनी जातियों पर काफ़ी प्रभाव था, जेलो में बंद थे । 
एसी दालत में जो जातिगत-माव जौर स्वार्थ रखने गले छोटें- 
बदे नेता और कार्य-क्तो थे, उन्हें. अपने ही विचारसें, संस्कारों 
तमा घारणाओं के अछुसार उसका उपाय सूझ सकता था। मेरी 

कि 
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बुद्धि जहों तक सोचती है, यह्‌ हुआ तो बुरा, पर. यही हो -सकत 

था। ईश्वर को यही मंजूर था। मास होता है, ईश्वर को' 
अधिक स्थायी एकता मंजूर है । खराज्य के पहले यदि दिलों में 
गुब्बार भरा रह कर एकता संघ जाती तो शायद खराज्य के बाद 
उसका और बुरा फल भोगना पड़ता | अपने को कमजोर और 
एक दूसरे का भय रखने वाली जातियों का यह संघर्ष, इेश्वर की ऐसी 
योजना मालूम होती है कि दोनो का दिल साफ करके सम्मान- 
पूर्वक दोनों को एक-दूसरे के गले मिलावे। यह हुई श्रद्धा की बात । 
बुद्धि तो अब भी यही कहती है, दिल तो अब भी यही बोलता 
है कि लोकमान्य और महात्माजी का रास्ता छोड़ कर हिन्दू- 
मुसलमान दोनों ने ग़लती की; और एक ने गलती की इसलिए 
दूसरे का वैसी ही पलती करना ठीक नहीं माना जा सकता । श्रद्धा 
बुद्धि से बड़ी होती है । बुद्धि की गति सयोदित है; अद्धा सब- 
व्यापिदी होती है. | बुद्धि मातवी चीज़ है, श्रद्धा देवी । मुमे इसमे 
कोई शक नहीं कि आज चुझ्धि के सच होते हुए भी बह हारेगी 
और भ्रद्धा की विजय होंगी । मैँ उत विजय के दिन के लिए 
लालायित हूँ । मेरे हाथ सक्ति-पूर्वक्क विजय-माला लिए श्रद्धा के 
गे में डालने को उठे हुए है । वह दिन शीघ्र आघें, जब ये आंखें 
राष्ट्रीय एकता को सत्यवस्ठु देखें और खराज्य की भत्यत् स्थिति । 


ड 


४--फ़ूड का सूल और एकता का स्वरूप 
हृदय-भेद्‌ की सीमांसा-- 


हिन्दू और सुसल्मानों का यह बेमनस्य या विरोध आजकल 
की नई चीज़ नहीं--इसकी जड़ बड़ी गहरी है--ठेठ वहाँ 
तक पहुँचती है जदोँ से हिन्दू-मुसस्मानों का इतिहास हीं शुरू 
होता है। मौजूदा फूट चादे हमारे भावी स्वराज्य की कल्पना के 
कारण पढ़ी हो--पर इस फूट के अन्दर भी जो दोनों जातियों 
के दिल में एक दूसरे का भय, सन्देह और अविश्वास जम सा 
गया है, उसका कारण और ही है, ओर वह गहरा है | मुसलमान 
हिन्दुस्तान मे आक्रमणकारी और धम-अचारक्त वचन कर आये। 
एक ओर उन्होंने अपना राज यहाँ जमाया और दूसरी आर बल 
ओर हिंसापूवक हजारों हिन्दुओं को मुसलमान बनाया। आक्रमण- 
कारी ओर धर्म-प्रचारक दोनो दैसियतों से उन्होंने हिन्दुस्तान में 
हाहाकार मचा दिया था | हिन्दुआ को ऐसे भीपण और क्रूर 
प्रचार का अनुभव शायद पहले ने हुमा हो । दिन्दुओं मे अपने 
शक्ति भर दोनों बातों में उनका विरोध और प्रतिकार तो किया; 
पर इस्लाम या सुम्लिस-संस्कृति की छाप उनके दिल पर अच्छी 
ने पड़ी । धर्म के भामतों में उनके तलवार का न्याय और नीनि- 
सदाचार के संबंध में उनकी हीन कस्पनायें तथा ऐसे हीं व्यवहार 
ने उन्हें, एक मनुप्य-्ससाज वी शैसियत से, दिन्‍्दुओं की दृष्टि में 
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गिरा दिया । एक ओर राजनैतिक दृष्टि से और दसरी ओर 
धार्मिक दृष्टि से वे उन्हे अपने घम, जाति और देश का शत्र सानने 
लगे। उनकी अमयोद हिंसा-प्रवति और हीन नीति-भावों तथा गो- 
बध और गोभक्षण ने हिन्दुओ के दिल में घृणा; उनके राजनैतिक 
छल-कपट ने अविश्वास ओर बढ़ते हुए राज्य-प्रमुख्व ने आतंक पैदा 
कर दिया । झुसल्मान बड़े आक्रामक घसंप्रचारक थे | वे काफिर 
की सूरत देखना बरदाश्त नही कर सकते थे, इस्लास मे आये 
बिना वे किसी की गति-मुक्ति ही न मानते थे। इस्लाम-बाहर 
व्यक्ति को ईश्वर-विमुख समझ कर उसका वध करना, वे इेशर- 
सेवा समझते थे । सारे मुसलमान उनकी नज़र मे भाई थे । वे 
एक थाली में खाना खाते, एक लोटे से पानी पीते। हिन्दू ,धम्म के 
लिए किसी की हत्या करना आवश्यक नहीं मानते थे | उनके यहाँ 
अनेक मत-मतानन्‍्तर थे । एक दूसरे के खान-पान से बड़ा विचार 
रक्‍्खा जाता था । बात-बाद में तत्नचार खींच लेना उनकी आदत 
में दाखिल न था | इस विरोध को देख कर सुसढ्सानो ने हिन्दुओं 
को तलवार में अपने से कमज़ोर या समांज-व्यवहार से अपने से 
गिरा हुआ साना हो, और इस कारण वे भी उन्हें गिरी नज़र 
से देखते हों तो ताज्जुब नहीं। राजनीति में विजय और घस मे 
विस्तार करने को तो वे यहाँ आये ही थे। मेरी राय मे इस 
राजनतिक शत्रता और सांस्कृतिक अथवा घासिक मिन्नता या 
विरोध के कारण शुरू से ही दोनो जातियो के दिलों में गांठ पड़ 
गई । राजनैतिक अविश्वास और साम्राजिक बुणा ने दोनों को एक 
दूसरे के निकट न आने दिया । यही दोनो के जेसनस्य का मूल 
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श्‌ क््ड्मीं के दिलों से मुसत्मानों के अत्याचारों की स्मृति नहीं 
जाती । हिन्दुस्तान से राज्य चले जाने पर, अब भी, मुसलमान ' 
अपने को हाकिमों की जाति, विजेताओं की जाति भानते हैं. और 
हिन्दुओं को विजित जाति साव कर नफ्रत की निगाह से देखते 
हैं। जैसे जैसे मुसलमान यहाँ जसते और चसते गये और दिन 
बीतते गये, तेसे तैसे राजनेतिक शत्रता कहीं कहीं पड़ोसी राज्यों 
की मित्रता ओर कहीं उदासीनता का रूप धारण करने लगी और 
कही पूवंवन वी रही । सांस्कृतिक घृणा भी ऊँचे दरजे के लोगों 
में ही ज़्याददह रह गई--जनता को स्प्ृति तो रही, सामाजिक 
व्यवहार में भेद-साव तो रहा--पर दुश्मनी या नफरत का भांव 
प्रायः निकल सा गया । अंगरेज़ी राज़ के बाद, उनकी फूट डाल 
कर राज करने की नीति तथा नेताओं को राजनंतिक महत्या- 
कांक्षाओं के कारण, शत्रता और घृणा की बुमती हुई चिनगारियों 
से किर अविश्वास, संशय ओर भय का रूप घारण कर लिया 
जिसका अन्त हुआ वतेसान फूट और कह्ठता में । 
सांस्कृतिक भेदासेद्‌-- क्‍ 
इस तरह विचार करने पर सादछम होता है कि हमारो फूट 
का कारण फेवल राजनतिक ही नहीं, सांह्कतिक भी हैं। यदि 
कफेघल राजमतिक होता तो पिछले जमाने से तथा अब भी शकता 
कभी की दो गई होती; तथा काम चलाऊ प्रकेवा होती रहती 
और दोनों अपने सामान्य राजनेतिक जीवन में एक रफते चलते 
हुए नजर आते | . 
शा 
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यहाँ हमें यह विचार करेना होगा कि दोनों |ने कपम्रक& या 
सस्कतिक साम्य--वैषस्य--क्या है तथा दोनों की एकता का अँथ 
और खरप क्‍या है । 

धस और ध्म-पन्थ क्या हैं, यह हम पहले देख चुके हैं । 
जिसको इस्लाम और हिन्दू-धम कहते है वे भिन्न भिन्न पन्थ हैं । 
यह बात दूसरी है कि दोनो के उच्च और भूल सिद्धान्त प्रायः 
समान हों; पर ऐसे समान तत्वो का नाम इस्लाम ओर हिन्दू-धर्म 
नहीं, बल्कि उनके अलावा कुछ और बाते भी दोनो मे ऐसी हैं 
जो दोनो को एक-दूसरे से जुदा करती है। वे या तो नियम- 
विशेष हो सकते हैं, या तत्व-चिशेष | पर कम-ज्यादह जोर हो 
सकता है या उनके असल के वरीके हो सकते हैं । हिन्दू-धर्स 
ओर इस्लाम दोनों सानते है कि ईश्वर है--फिर कोई उसे अछ्ाह्‌ 
या खुदा कहता हो और कोई पस्सेश्वर, आत्सा, पुरुष, ऋह्म, कर्म, 
या शक्ति कहता हो --दोनो सानते है कि इश्वर-विम्रुख का कल्याण 
नही, दोनों मानते हैं कि पवित्रता इश्वर के चजदीक जाने का 
साधन है; दोनों सानते हैं कि सद्गुशों को बढ़ाना और दुगुणों 
का कम करना या नीति ओर सदाचार्मय जीवन बिताना पवित्र 
बनने का तरीका है; दोनो सानते है कि सचाई, इसानदारी, दूसरे 
की भलाई, भलमन्सी ,आदि गुण इन्सानियत के लिए जरूरी हैं 
दोनों मानते है कि चोरी करना गुनाह है, दूसरे की बहू-वेटियो 
को घुरी नज़र से देखना पाप है, भूठ बोलना, दंगा करता घुरा 
है; इतज्ञता पुण्य है, कृतध्मता पाप है, यह भी दोनों मानते हें 


प्रिय भाषण अच्छी चीज है; गाली देना घुरी वात्र है यह भी 
न्फप 
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दोनों को संजूर है । अब बताइए कि धर्म और नीति की ऐसी 
कौनसी बात रह गई जिसमें दोनो का विरोध पड़ता है; और 
सो भी इतना कि दोनों एक हजार वर्ष से एक दूसरे से इतना 
जुदे और दूर रहते आये हैं १ वह भेद घर्म के मूलतल्वों में उच्च 
खरूप मे या साधारण नीति-नियमों में नहीं है, बल्कि घम-शांख्र में 
समाजज्यवहार मेंया संस्कृति मे है। हिन्दू और मुसस्मातों में 

लड़ाइयों इस बात पर नहीं होती कि तुम इख्चर को अल्लाह क्‍यों 
कहते हो या ठुम पुनजन्म को क्यो नहीं मानते हो, था सुम्दारे यहाँ 
कयामत के दिन ही सब का फेसला एक साथ कैसे होगा, या 
तुम श्राद्ध और तपंण क्यों नहीं करते, या तुम भी पाँच दफा 
सन्च्या क्यो नहीं करते या दाढ़ी कटा कर चोटी क्यों नहीं रखा 
लेते ? थ तो दो घड़ी मनोरंजन के, बाद-विवाद या शाखाभ के 
वियय भले द्वी हो जायें, पर इनके लिए सारकाट और लूठ-मार 
नहीं हो सकती । इसका कारण यह छे कि दोनों को संम्कृतियों 
में, व्यवहार-शाक्ष भे, जावोब खभाव में कुछ भन्तर है । 
वह क्‍या है ९ 


संस्कृति क्या चीज़ है? 


पहले हम थह्‌ जान ले कि संस्कृति या जातीय स्वभाव क्या 

वम्तु है । इससे पहले हमने देखा है कि घस-पंथ मनुष्य के लक्ष्य 

तक पहुँचने की सड़कें हैं। अपना गोल बना कर टूस सदक पर 

चलते हुए मनुप्य-समाज जिन संम्फार्स को पाता ह--जिस 

विचारों, भावों, रुण, दोपा था कारों का असर उसके जीवन पर होना 
ट्रु 
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है और उससे जो उसका एक दूत छम्माव या खासियत बन 
जाती है उसीका नाम है सस्कृति या जाति-सखमाव । दूसरे शब्दो 
मे यो कहे कि किसी समाज या जाति की मली-घुरी आदतों या 
खासियतो के योग या समुचय का नाम है. संस्कृति । संस्कृति 


5. 


जाति या समाज --विशेष के धार्मिक और सामाजिक आदशे, 
नेताओं के उपदेश और गुण-धर्म, तथा सामाजिक और राजने- 
तिक परिस्थिति के अनुसार बनती है, और बदलती रहती है । 
जो संस्कृति समाज को जिंतना ही अधिक, जितना ही जहदी, 
उूति की तरफ ले जाती है अच्छार की ओर खीचती है उतनी 
ही वह अच्छी मादी जाती है। उसकी सब से अच्छी कसौटी 
यह है कि जो संस्कृति संलुत्य के उच्च गुर्णों को बढ़ाती है, पाप 
से हटा कर पुण्य की ओर ले जाती है, वह. श्रेष्ठ संस्कृति है। 
दूसरी भाषा में यो कहे कि जो संस्कृति दीति और लदाचार के 


है कक. 


उच्च नियमों का पालन कराती है, जो मलुष्य को तेजस्वी, नमन 
दयावान्‌ , सत्य, भक्त, सच्चरित्र, परोषकार शील, उदाः७ चुमाशील 
भर शूरवीर बनाती है, वह श्रेष्ठ संस्क्रति है। और दूसरी तरह से 
कहें तो जो संस्कृति सलुष्य को हिसा की ओर से हढ़ा कर अहिता 
की ओर, असत्य से हटाकर सत्य की ओर, खच्छदता से हटाकर 
संयम की ओर और भय से हटा कर मिर्भयता की ओर और 
कायरता से हटाकर शुरवीरता की ओर लेजाती है, वह श्रेष्ठ है.। 
स्वभाव-भिन्नत[--- 

आइए, अब हम हिन्दुओं और मुसस्मानों की संस्कृतियों 
का या जातीय खभावो की समता और विषमता का विचार करे 
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एक्र औसत दर्जे के हिन्दू ओर झुसल्मान का नमूना अपने सामने 
रखिए | मुसलमान आपको तेज़ तरोर, जबां दराज़, मरने-मारने 
को तैयार, जाहिल, जनूनी, बेखीफ, अपनी कौस और मजह॒य का 
फुख रखने वाला, जोशीला, भलाई-बघुराई का गहरा विचार न 
करने वाला, ख्री-पुरुष संबंधी नीति-नियमों की कम परवा करने 
वाला, कम रहम रखने वाला, एहुसान सानने बाला, फु्मोंवदोर, 
वफादार और दिलेर मालूम होगा । एक हिन्दू आपको पाप भोरु, 
शान्त, ढीला, महत्वाकांत्ता-हीन, दयावाच्‌, नम्न, परोपकारशील, 

हिप्ण, क्षमाशील ओर सज्जन दिखाई देगा । आप देखेंगे कि 
दीनों में कुछ अच्छे गुण, अनुपयोग या दुरुपयोग से, दुर्गुणवत्त 
ही गये है ओर कुछ दुगुण गुण के रूप में खीक्ृषत हो गये हैं । 
ओर यही दोनों की संस्कृति या खमाव का अन्तर है। मुसलमान 
को यह सिखाया जाता है कि “हमारा ही मजह॒ब दुनियाँ में सब 
से अच्छा है, यही एक इश्वर तक पहुँचने का सब से वेहतर रास्ता 
है, जो खुदा को नहीं सानवा वह काफिर है, खुदा का रास्ता 
वही हैं जो हजरत सुहृस्मद ने बताया है. इसलिए जो 
इस्लाम के अंदर नहीं आया है वह काफिर हैं, कािर खुझ़ा 
का भुन्किर-इेशर विशुख-होता है, इसलिए सार डाजने 
फे लायक है--जो एक भी काफिर को दीने इस्लाम में 
लाता है वह ख़दा की सेहर हासिल करता है--जिस तरह हो 
सके इस्जाम को बढाओं |” इसी उपदेश में सुस्जिम-लंस्कृति और 
मुसस्मानों के स्वसाव में पाठ जाने बाली असरयाद दिसा-दइृति, 
अजसरपिष्णता और जहालत का बीज है | इसके विपरीत हिन्दू की 
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यह उपदेश मिलता है--“दूसरा बुरा करता हो तो करने दो, 
वह आप नतीजा पावेगा । तुम अच्छे बने रहो | राह चलते 
झगड़ा मोल न लो । सब से एक ही आत्मा है। सब को अपने 
समान समझी । ईश्वर सब का एक है। सब घस उसीके पास 
जाते है । अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म में पड़ना चुरा 
है ” आदि । इसमें है उत्तकी सब्यनता का मूल । मुसलमान क्यो 
उग्र है और हिन्दू क्‍यों शान्त हैं, एक क्यो आक्रामक है और 
दूसरा क्‍यों रक्ता-शील है, यह भी इससे भसली भॉति जाना जा; 
सकता है। मुसलमानों का यह उम्र हिसक स्वभाव चाहे तत्कालीन 
अरब की परिस्थिति के कारण वना हो, चाहे पेगम्बर साहब के 
कुछ उपदेशों का दुरुपयोग करने के कारण बना हो---अब के 
सभ्य समाज में वह है आक्षेप-योग्य और अक्षम्ष | इधर हिन्दु- 
ओं का ढीलापन चाहे भारत की सुखेच्छा वद्धक परिस्थिति का 
परिणाम हो, चाहे धर्म के यथाथ खरूप को न समभने का 
फल्न हो, वह है निन्दूनीय और उसके दूर होने की परम आव- 
श्यकता है । 

संक्षेप में कहे तो एक की अति-उम्मता और दूसरे का अति- 
, ढीलापन दोनो के खसाव का स्पष्ट अन्तर है और मुश्लिम संस्कृति 
की हिसा बृत्ति तथा हिन्दू खमाव की अकरमंण्यता दोनो मे भारी 
सुधार की आवश्यकता है । यदि मुसलमान कुड शान्त और 
जर। तेज्ञ तरार हो जाये-न्यदि मुसस्सानों मे छुछ साजिकता 
आ जाय और हिन्द्रओ का कुछ रजोगुण घढ़ जाय तो दोनो एक 
दूसरे के नजदीक जरदी आ जाय॑ंगे। झुसरमानों की हिंसा और 
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हिन्दुओं को जड़ता दोनों तमोगुण के नमूने हैं, यदि इस्लाम की 

हिसकता शुद्ध वी रता के--क्षात्रतेज के---कमजो रो और सताये गयों 

की रक्षा करने मे अपने वल-वीये का उपयोग करने की भावना के 

रूप में परिशत हो जाय; यदि हिन्दुओं की जड़ता को कर्मश्यता 

का रूप ग्राप्त हो जाय तो दोनों का पारस्परिक सय, अविश्वास, 
संशय, बेमनस्य सब सिट जाय । 


मुसश्लिस संसक्तति पर भमहात्माजी का प्रसाव--- 


यदि हम महात्साजी के बनाये स्वराज्य-काय क्रम पर, उसमें 
दिये गये हिन्दू-मुस्लिम एकता की शर्त पर, खिलाफूत में दिये उनके 
तथा दिलाये हिन्दुओं के सहयोग पर और उसके सिल्सिल में 
मुसलमानों पर लगाई शान्ति और संयम की झा पर बारीक 
नज़र से गौर करेंगे तो हमें तुरंत सालूम हो जायगा कि किस 
तरह वे मुस्लिम-संस्कृति से इस आवश्यक सुधार का संस्कार 
धीरे धीरे कर रहे थे, किस तरह हिन्दुओं के पुरुषा्थ, कमंण्यता 
और शरवीरता के भावों को उत्साहित करके उसकी जडता को 
कम कर रहे थे। उस समय के, खास कर मुस्लिम नेताओं और 
कायकतोओं तथा आसतौर पर सारी मुस्लिम जनता में शान्ति, 
सहिष्णुता ओर संयम का प्रवाह, घीरे घीरे बढ़ रह था। यदि 
जअली-भाई भादि इुछ मुस्लिम मेता जो आज न इधर के रदे है न 
उधर के, महात्माजी के संपर थोर, प्रभाव में न आते तो इस कलह 
फे युग में वे दिग्दुओ के सबसे बड़े और तीतर मुखालिफ होते जिस 
अक्ार वे भुस्जिस नेताओं, कार्यकर्ताओं और जनता के उच्च शुणों 
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सद्भावो और सुवृत्तियों को स्पश, जाग्रत और उत्तेज्िंव करके खूबी 
से मुस्लिम-संस्कृति की अच्छाई को बढ़ा और बुराई को कम रह 
रहे थे, यदि वही क्रम उनके जेल जाने के वाद भी क्रायम रह 
पाता, यदि छोटी या बड़ी भूलो के लिए मुस्लिम नेताओं या काय- 
कतोओं की निन्‍दा या बदनामी न की जाती, यदिं उनकी पोल 
खोल देनेक्ी बालक-योग्यऔर असज्जनोचित चुलबुलाहट को हम 
दवा पाते, यदि सच बात कहने, हकीकत को ज्यो का त्यो जाहिर 
कर देने, वैज्ञानिक तराजू पर दोनों की भचाई-बुराई तौलने ओर 
इन्लाफ चाहने की तत्वतः ससथनीय परन्तु व्यवहारतः अदूर- 
दुशिता और अव्यावहारिकता-पूर्ण मनोद्ृति पर हम कब्जा कर 
पाते, तो भुस्लिम संस्कृति के सुधार का रास्ता अब तक खुल गया 
होता । गलतियाँ होने पर भी यदि हस उनका अर्थ उदारता-पूर्वक 
करते, उनके बुरे भाग पर कम और सहानुभूति-पूरवेक तथा अच्छे 
भाग पर ज्यादह और उत्लाह-पूर्वक प्रकाश डालते, यदि लोगों से 
कहते--“भाई, ग़लती बड़ो बड़ो से हो जाया करवो है” और इस 
तरह नेताओं और कार्यकर्ताओं को उसके परिणास और जिमे- 
बारी से बचा लेते और सस्क्ृति-सुवार के लिए उनका होसला 
बढ़ाते तो यह काम जल्दी और ज्यादह आखझाव हो जाता। 
उनकी भूलो के समय हमारा व्यवहार बुजुर्गी, दानाई और हम- 
द॒र्दी का न होने के कारण मुस्लिम सुधारेच्छु नेता और कार्य-कवो, 
काफी बल और उत्साह के अभाव से, एक एक करके फिर उसी 
पुराने गडहे मे जा गिरे--जों एक दो बच रहे, वे आज अपने 
को सब तरह असमथ और प्रभावहीन पाते है। 
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'हिल्दू क्या सहायता दे ! 

यह सच है कि भ्रपती संस्कृति का सुधार पहला काम हैं। 
मुसलमानों का ओर इसमे उन्हीं का लाभ सब से ज्यादह है। पर 
यदि वे इसको जरूरत न सहसूस कर पाये हों, या सुधार का 
काफी वल ओर दिस्‍्मत अपने सें न अनुसव करते हों तो क्या 
एक दूसरी संरक्ृषति वाले भाई का यह कर्तव्य नहीं है. कि उनका 
रास्ता साक-सुथरा ओर विशद्‌ कर दे ? यदि यह परोपकार* 
भाव हमारी समझ में ठोक ठीक नआंता हो तो क्‍या इस 
खयाल से भी कि कम से कम हम तो उसके घुरे प्रभाव और 
फहा से व्चेंगे, हमें यह तन करना चाहिए ? सें तो एक सच्चे 
हिन्दू का परसाथ-दृष्टि से यह कत्तेब्य और स्वाथ-दृष्टि से महान 
आवश्यकता सम्मता हैँ कि वह मुस्लिस सुधार फा रास्ता सुगम 
कर दे--उसके सुधारेच्छुओं का हौसला अपनी सहानुभूति, सद- 
व्यवहार, सौजन्य, भोत्साहन, सहायता आदि के द्वारा बढ़ा कर । 


पहले कुरशान--सचार या सुधारक का जन्म ? 


किन्तु इस पर यह कहा जाता है कि मुसत्मानों की हिंसा- 
वृत्ति लत्र तक कम न हो सकेगी, सुधर न सकेगी जब तक कुराद 
की वे आयतें न निकाल ठाली जायें, या उनका अर्थ न बदल 
दिया जाय, जिनके द्वारा वह पोसी जोर पाली गई है। तो उस 
पर यह सवाल उठता है कि पहले कुरान में संशोधन होगा 
पदले संशोधन की जरूरत समझने और करने बाला मुस्लिम सुधा- 
रक पेदा हो १ पहले वेदों के अर्थ में झुघार हुआ, था पहले 
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ऋषि दयान-द पैदा हुए १ कुरान में सुधार या तो मुसलमान कर 
सकता है या, वह जो हिन्दू मुसलमान, इसाई इन नामों और दायरो 
से ऊपर उठ गया हो, दूसरा नहीं, दूसरे तो सुधार की जरूरत 
सुमा सकते हैं, सुधार की भेरणा कर सकते हैं, सुधारक पैदा 
होने योग्य स्थिति बना सकते है, सुधारेच्छु का होसला बढ़ा कर 
उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आइए, हम हिन्दू इस काम सें मुसलमानों 
का साथ दें, उन्तकी सहायतों करें। यह काम हम उन्हें गालियाँ 
देकर, कोस कर, नीचा दिखाकर, परेशान करके, डराकर या 
दबा कर नही कर सकते । यह तो हम उन्हें समझा कर, रिभका- 
कर, प्रेम दिखा कर; हमदर्दी का हाथ आगे बढ़ाकर, धीरज, 
विश्वास और सहिष्णुता के साथ ही कर सकते हैं। 


नेता और सुधारक--- 


यह काम न हिन्दू-नेता कर सकते हैं, न मुस्लिम नेता । यह 
तो हिन्दू-सुधारक और सुस्लिम-सुधारक ही कर सकते हैं. । ख्वाजा- 
हसन निजामी, श्री जिनाह, सर अब्दुल रहीम नेता कहे जा सकते 
हैं, सुधारक नही; पू० मालवीय जी, लालाजी जितने नेता हैं, उतने 
सुधारक नहीं। सुधारक कबीर थे, नानक थे, दयानन्द थे, गाँधी 
जी हैं। नेता विचारक कम, कतो अधिक होता है; सुधारक विचा- 
रक और कतो दोनो होता है । नेता दल-विशेष की चीज़ होता है 
सुधारक सलुष्य-मात्र की सस्पत्ति। नेता में उत्साह तो खूब होता है; 
पर दशन (२१8४09) नहीं या कम; सुधारक द्रष्टा होता है। नेता 
बाहु है; सुधारक दिल, दिसागश और बाहु तीनो है। नेता संरक्तक 
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(८०४5६।९४४४६७) होता है; सुधारक सब-याहक भौर सच-व्यापक 
नेता संभालता रहता है; सुधारक देता जाता है और बढ़ाता 
जाता है। नेता अपनों को चाहता है, दूसरो को दुरदुराता है; सुधा- 
रक दूसरो को भी सुधांर कर अपना बनाता है। नेता से प्रतिपत्ती 
डरता है; सखुघारक को पृजता है। नेता का शत्र होता है भय; 
सुधारक का होता है प्रेस । नेता आज की बात सोचता है; सुधारक 
कल की दृष्टि में रखकर आज का काय-क्रम बनाता है । नेता 
त्त्रिय है, सुधारक आमश्रण, क्षत्रिय, चश्य, शूद्र सब कुछ है। 
नेता प्रतिपन्षी को हरावा चाहता है; सुधारक उसे जीताना चाहता 
है । नेता जीतने में मोरव समझता है, सुधारक हारने में; लेता जीत 
कर भी हारताहै; और सुधारक हारकर भी जीतता है । नेता जाति 
भक्ता, देश-सक्ता के ढृदय से रहता है; सुधारक भनुष्य-्मात्र के 
हृदय में घर बनाता है। नता अच्छा का संग्रह करके ले चलता 
सुधारक चुरों, पतितो का उद्धार करता है। नेता घर्म-पालक 
होता है, सुधारक धम-संशोधक । नता समाज रक्षक होता है 
सुधारक समाजोद्धारक ! नेता वीर हाता है; सुधारक घधीर और 
तपस्ती दोनों हाता है। नेता में जोश होता है, आवेश होता 
है, सुधारक में गंभीरता और शान्ति भी होतीं है। नेता नदी हैं; 
सुधारक सायर । नेता कंचन हैं; सुधारक पारस | नेता शक्ति 
है; सधारक घर्ण । परमात्मा का अनुग्रह है कि भारत में नेता भी 
है; सधारक भी है । उसे किस बात की कमी है ? हिन्दुओं और 
शुसत्मानो, अपन नेताओं को तो घुमने पहचान लिया है, अपन 
सुधारफ की पहचानी । ' 
श्छ 
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संस्कृतियों को आदश ओर मेल--- 
यहाँ तक जो संस्कृति का विवेचन हुआ, वह तो हिन्दुओं 
ओर मुसस्मानों की संस्क्रति की वर्तमान अवस्था का हुआ, संस्कृति 
के आदशों का नही। हमने यह तो देख लिया कि दोनो संस्कृतियोँ 
आज किस दरजे तक पहुँची हुई है, अब यह देखना बाकी है कि 
वे दोनो को कशों, पहुँचाना चाहती है। अर्थात्‌ यह कि उन संस्कृ- 
तियो का काय ( 95807 ) क्‍या है ९ किसी संस्कृति का कापग्रे 
हो सकता है---उस जाति या समूह के बलिएछ और पविन्न तल्वो 
को बढ़ाते हुए पूणता तक पहुँचा देना । इस्लाम सस्क्ृति की विशेषता 
है--उपका जअातृ-माव हिन्दू-संस्कृति की विशेषता है, उसका आत्म- 
भाव, इसाई संस्कृति की विशेषता है, उसका ,द्या-भाव । मुस्लिस 
सस्कृति चाहती है कि मुसलमान दुनिया में आतृ-भाव को फेला 
कर पूर्णता को पहुँचें; ईसाई सस्क्ृति चाहती है कि इंसाई 
दया-भाव का विकास करके पूणत्र प्राप्त करे; आय या हिन्दू 
संस्कृति कहती है कि आत्म-भाव को व्याप्त कर के परंमतल को 
पाओ | गहरा विर्चार कर के देखेंगे तो हमे सालूस होगा कि 
आतृ-भाव, दया-भाव और आत्म-भाव--तीनो एक ही पूर्ण तत्व 
के मिन्न मिन्न अंग या,रूप है | आ्रादू-भाव, दया-साव और आत्म- 
भाव, तोनो के अन्द्र एक .दूसरे का भाव समाया हुआ है और 
तीनों परस्परावलंची है । आत्म-भाव की करपना कर लेने वाले 
आतृ-भाव या दया-साव की करपता करने वालो से, तल्ल-चिन्तल 
में जरूर आगे बढ़ गये है; पर उसके कारण उन ससाजो के इच 
आवो के विकास-क्रम की आरंभिक अवम्थाओ से संघप तो दूर, 
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नाम के सिवा प्रायः कोई भेद नहीं रह जाता। भ्रात-भाव 
और दया-साव दोनों की परिणति अन्त को आत्म-भाव में हुए 
बिना रह नहीं सकती । कया बलिहारी हो यदि भुस्लिम, इसाई 
ओर आये--तीनो जातियाँ अपने इन आदर्श को पहचान कर, 
एक दूसरे की पोषक होती हुईं, सारे सानव-वंश की सेवा करें ! 
यही परमेश्वर फी सच्ची सेवा है; यही सच्ची आस्तिकता है; यही 
सच्चा मुसल्मानी-पत्त, इसाई-पन और हिन्दू-पन है। परमात्मा 
हमारी आँखें खोलें, हमें दृ्शन दें, हमें बल दें । 
दो प्रकार की एकता--- 
संस्कृति की इतनी 'चचों से हम यह जाम गये कि न इमारे 
धर्म-तत्वो में कोई चिरोध है, म संस्क्ृति के आदशों में; सिर्फ कही 
भ्रेद या विरोध या कमी है तो हमारे मौजूदा खभावों में है । तो 
सवाल यह पेदा होता है कि यह खभाव-भेद केसे मभिटे १ यह 
भी सवाल हो सकतो है कि यदि यह खमाव-भेद मिटना निकट 
भविष्य से असंभव या दुःसांध्य हो तो दोनों में एकता हो ही 
नहीं सकती ? इन पर विचार करते हुए, हमे एकता के दो रूपा 
का परिज्ञान होता है--[ १ ) सांस्कृतिक अथवा स्वभावगत एकता 
और ( २ ) राजनेतिक अर्थात्‌ काम चलाऊ एकता ! सच्ची और 
स्थायी एकता तो सांस्कृतिक एकता ही है और स्वभाव-विरोध 
मिट जाने पर ही हो सकती है; पर होगी धीरे धीरे | राजनैतिक 
एकता के लिए इतनी बातें आवश्यक हुआ करती 8ै--[() दोर्नो 
का एक राजमैतिक ध्येय ( २ ) दोनों के समान राजनेतिक सुख- , 
दुख (३ ) उस ध्येय वा ज्ञान और सुख-दु:्खा की अनुभूति! 
९ 


हि 
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दोनों का राजनेतिक मकसद दोनो के राष्ट्रीय नेताओं ने और 
राष्ट्रीय महासभा ने निश्चित कर दिया है---छराज्य | दोनो के समान 
सुब-हु.ख भी मोजूद हैं--मौजूदा शासन से दोनो को होने घाले 
अनेक प्रकार के दुःख--गुलामी और स्वराज्य से मिलने वाले. 
अनेक सुख--आजादी । तीसरी बात से मुझे असी खामी नजर 
आती है। मौजूदा शासन-अ्रणाली से हमे दुःख तो है; पर अधि- 
कांश हिन्दु-मुस्लिस उन्हे उस तीज्रता से नही अनुभव करने लगे 
हैँ, जिससे वे बिना स्वराज्य के एक मिनिट भी जी सकें---उसकी 
भारी से भारी कीमत तत्लण दे दें। आजादी का प्रेम अभी 
इतना नहीं पेदा हुआ है कि उसके जिला हमारे जी को चैन न 
मिले । यदि ऐसा होता तो हम आपस मे लड़ते रहने के बजाय 
किसी न किसी तरह एकता स्थापित करके अपने सामान्य गनीम 
से भिड़े रहते । अस्तु । * 

अब हमे यह देखना चाहिए कि दोनों अकार की एकता 
हम किस तरह साथ सकते है, उनमे क्या बाधायें है, वे कैसे दूर 
की,जा सकती है और उसके लिए हम हिहुओ का क्या कचचंव्य 

-इनका सिस्तर विचार अगले प्रकश्णो से करेगे । 
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६--एकता के साधन ओर कॉठ्नाइया 
सांस्कृतिक एकता--- 


सांस्कृतिक और राजलेतिक दोनों प्रकार की एकता के साधनों 
पर हम प्रथकू प्रथकू विचार करं। सांस्कृतिक शकता के लिए 
इतनी बातें जुरूरी हैं--- 

( १ ) हिन्दुओं और सुसल्भारों को इस एकता की जरूरत 
महसूस कराना--डसके लिए लेख, पुस्तके, व्याख्यान दिलवाना, 
चचा करवाना । । 

( २ ) दोनों जातिया के उदार ओर आज़ाद खयाल के लोगों 
के संघ और जमेयत कायम करना, 

( ३ ) दोता के सामाजिक सुक्ष-दुःखों के अवसर पर एक 
दूसरे का सहयोग देना, 

(४ ) पुराने इतिहासों की कठ़ची स्मृतियां को झलाता 
और चये युग के प्रेम और शान्ति के पैयाम को सुनना भर सानता 

(५ ) दोनो जातियों की अच्छाइयां और खूब्रियाँ एक 
दसरी पर फेलाई जाये ओर बुराइयों पर तवन्नद ने दिलाई जाय 

( ६ ) हिन्द मुसल्मानों के घस-यन्थां को, तथा अन्य साहित्य 

और सुसल्मान हिन्दुओं के भर्मन्यन्थों तथा साहित्य को 
पहने, मनन करने के लिए उत्सादित किये जाने 

( ७ ) मुग्लिम नेता अपने समाज की हिसातउसि को दमन 
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करने का नियम करले और हिन्दुओ को उनके अत्याचारों से 
अभय का आखश्रासन दें, ह 

(८) मुसलमान गो वध ओर गो-सांस-सक्तण छोड़ दे, 

(९ ) हिन्दू मुसलमानों को हिकारत की नज़र से देखना, 
उन्हे 'म्लेचछ' 'झुसण्डा' आदि हीन शब्दों से याद करना छोड़ दे, 

( १० ) मुसलमान हिन्दुओ को 'काफिर' कहना छोड दें । 

( ११ ) हिन्दू मसजिद मे जाने के लिए, मुसलमान सन्द्रों 
में आने के लिए उत्साहित किये जायें, 

( १२ ) हिन्दू मुसलमानों के धार्मिक उत्सवों मे मुसस्मान 
हिन्दुओं के धामिक त्यौहारों मे शरीक हुआ करें, 

( १३ ) हिन्दू मुसलमानों के धार्मिक भावों को आघात पहुं- 
चाने की ओर मुसलमान दिन्‍्दुओ के धर्म की निन्‍्द्रा करने की 
कोशिश छोड दे । 

( १४ ) दोनो जातियों मे किन किन बातो में सिलाप और 
समानता है, इसी पर ज्यादह ध्यान दिया जाय, किन किन बातो 'मे 
विरोध है, इसकी तरफ उदासीनता रत््खी आय । 

( १० ) यदि मुसलमान हिसावृत्ति कम कर दे, और गो- 
भक्षण छोड दे ' तो उनके साथ हिन्दुओं का रोदी-बेटी-उ्यब- 
हार जारी हो जाय, # 

& हिन्दू शायद्‌ इस सूचना पर ज्यादद चौके, यदि छिल्दू अंगरेजों 
के साथ खाना खा सकते हैं, मेम्ों ले शादियाँ कर सकते हैं, तो सुस- 


ह्मानों से, गो-मक्षण बद करने के बाद, ऐसा व्यवहार करना क्‍यों कर 
अनुचित हो सकता है ? छेखक 
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(१६ ) दोनों एक दूसरे के समाज-सुधार की वातों में 
दि्लिचरपी लें, 

( १७ ) मुसलमानों के लिए हिन्दी और कुछ संस्कृत पढ़ना 
तथा हिन्दुओं के लिए उदू और कुछ अरबी पढ़ना कुछ हृदतक 
लाजिमी कर दिया जाय, 

( १८ ) हिन्दुओं और मुसलमानों के अलग विद्यालय और 
विश्व-विद्यालय न रहें, एक ही विद्यालयों और विश्व-विद्यालयों 
में सिफ घामिक शिक्षा का अलहदा प्रबंध हो जाय, 

(१९ ) मुसलमान एक थाली में खाना, एक लोटे से पानी 
पीना बंद कर दें और चरतन आदि ज़्यादृह सफाई से रक्खा करें! 

( २० ) हिन्दू सुसस्मानों से छूआछत और खान-पान संबंधी 
थोथी ऊपरी वातों को कम महत्व देने लगें, 

(२१ ) हिन्दू संस्क्ृत-प्रचुर और मुसलमान अरबी-भरी बोली 
बोलना और लिखना छोड़ दे । 
यही रास्ता ऐ- 

हिन्दुओं और मुसलमानों के मौजूदा वेसनस्य और कहटुता 
के जमाने में ऐसी बातें पेश करने वाला 'शेखचिट्धी' कहा जाय तो 
ता्जुब नहीं | फिर भी में कहता हैँ कि यदि इन दोनों जातियों 
को सदा के लिए नजदीक आना है तो उसका यही उपाय है। 

यह सच है कि आज की परिस्थिति इन बातों की तरफ अधिकांश 

हिन्दू-सुसल्मानो का ध्यान मे जाने देंगी; पर फिर में कद्दता है कि 

रास्ता यही है। जब तक एक जाति दूसरी जाति फो, एक संस्कृति 

दूसरी संस्कृति फो हड़प जाने की अभिलापा रक्खेगी, तव तक 
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एकता कठिन है और जब तक एकता नही है, तब तक भारत की 
आड़ दी एक स्वप्न है। जब तक भारत स्वतंत्र नही है, तव तक 
न हिन्दू-समाज, न्‌ हिन्दू-धर्म सुरक्षित है; ओर न इस्लाम न 
मुस्तिस-जाति महफूज दे । गुलाम हिन्दुओं और गुलाम सुस- 
रमानो का आपस मे जूता-पैजार करते रहना वैसा ही हाध्यास्पद्‌ 
है जैसा कि दो केदियों का अपन कमरे के इंट-रोड़े या कम्बलल 
तसलो के लिए लड़ना--इस बात को भूल कर कि हम ऊकदी 
हैं, हमें जेल से छूटना है, जेलर हमारी बेवकूफी पर हँस रहा 
है कि हम अपने आप अपनी वेड़ियों मज़बूत कर रहे हैं। केसे 
दुःख ओर ग्लानि की बात है कि दुनिया तो विश्व-संघ, विश्व- 
कुट्ुंब, राष्ट्रट्संघ, 'विश्व-धम, विश्व-सस्कृति की करुपना कर रही 
है और हम इस देव-सूमि मे घड़ी, घए्टा, बाजे और पीपल 
काटने जैसी क्षुद्र बातों पर आपस में लड़ाइयों लड़ रहे हैं। इस 
पर यदि हमारा संष्ट-घर्म हमे अमंगल का शाप दे रहा हो तो 
कौन आश्रय है १ हिन्दुस्तान में से अब हिन्दू-जाति या सुस्लिस- 
जाति अथवा उनकी संस्कृतियों को हटाने या दबाने की कल्पना 
किसी को कितनी ही रम्य और सुंदर मालूम हो, पर वह 'शेख 
चिलीपन' के सिवा ओर कुछ नही । 


हिन्दुस्तानी संस्कृति--- 
हों, दोनों जातियो ओर संस्कृतियों मे' सुधारों की आवश्य- 
कता है, वे हो भी सकते हे--दोनो संस्कृतियों का आदुश मूलतः 
'सिन्न नही है, उसकी गति परस्पर विरोधिनी नही है, उन्तके सम्मि- 
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श्रण से बड़ी उस्दा भारतीय संस्कृति निमोण हो सकती है, जो कि 
विश्व-सस्कृति की स्रष्टि से अपना अच्छा हिस्सा दे सकेगी । चह 
संम्कृति त्॒ हिन्दू संस्कृति के नाम से पुकारी जायगी, न मुस्लिम 
ताम से । उसका नाम रहेगा, हिन्दुस्तानी संस्क्रृति। हर एक हिन्दू" 
मुसलमान, पारसी, ईसाई, अपनी अपनी जातियों की भाषा 
में सोचने ओर बोलने की अपेक्षा हिन्दुस्तान की भाषा में सोचें 
और बोल । अपने अपने समाज़ञों की सेवा ओर रक्षा करते हुए 
भो वे मादरे हिन्द! की सवा को न भूलें, उनके दुःखों कोन 
सुलाबें; सब से पहले उसका काम करें। यह दिन चाहे दूर हों, 
पर उप्तके अरुणोद्य की लालिमा की मलक सुमे स्पष्ट दिखाई दे 
रही है और इसी विश्वास पर ये पंक्तियों लिखी गई हैं। अस्त । 


राजनैतिक एकता---- 


अब रहा राजनेतिक एकता का सचाल | इसके लिए इतनी 
बातें होनी चाहिएँ--- 

( १) मुसलमान हिन्दुस्तान को अपनी मातृभूमि और अपने 
को उसका दुलारा घेटा मानते लगे, 

( २ ) मुसलमान द्विन्दुओ के लिए गोवध बन्द कर दें और 
हिन्द्र मुसलमानों के लिए ममजिदों के सामने बाजा वजानों 
बंद कर दे 

( ६ ) यदि कहा दोनो जातियों में झगड़ा शो जायब वो 
उसका पीसजा राष्ट्रीय सहासभा से करवायें और उसे मानें, 


( ४ ) अपने अपने संघटल चाहे करते रहें; पर साम्ताजिक 
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सेवा और समाज-सुधार के अलावा उनका राजनेतिक उपयोग न 
किया जाय, 

(५ ) अखाड़े शौक से खोले; पर उनमें हिन्दू-मुसल्मान, 
पारसी, इघाई, सबको आने दिया जाय, ४ 

(६ ) अपनी अपनी जाति के सरंक्षक-दल बनाने के बजाय 
परश्पर सहायक-दलो का संगठन किया जाय, 

(७ ) अपनी अपनी संख्या बढ़ाने की घुन छोड़ दी जाय, 

(८ ) बड़ी जातियाँ छोटी जातियो को यह आश्वासन दें कि 
खराब्य मे उनके हितों की पूरी रक्षा की जायगी, 

(९ ) यदि छोटी जातियो को इतने से इत्मीनाव न हो तो: 
बड़ी जातियाँ उनकी सॉगो और जरूरतो के निणेय का भार उन्हीं. 
के उदार, खतत्र और राष्ट्रीय विचार के नेताओं पर. छोड़कर 
अपनी, उदारता और निमलता का प्रत्यक्ष परिचय दे, 

, (१० ) राजनेतिक और राष्ट्रीय बातो मे जातिगत प्रतिनि- 
धित्र के सिद्धान्त की बुराई और माँग की बेजाइयत लेख, व्या- 
ख्यान, चचो आदि के द्वारा प्रेम-भाव से बत्ताई जायें और रफ्ता 
रफपता इस प्रवृत्ति की कम किया जाय, 

( ११ ) सब जातियो से रएछट्रीय विचार ओर भाव फैलाये 
जायें तथा राष्ट्रीय बातो के मुकाबले मे जातिगत या साम्प्रदायिक 
बातो को महत्व न दिया जाय, और, 

( १२ ) हर शिक्षित और बालिगस हिन्दू-मुसल्मान राष्ट्रीय 
महासभा का सेबर बनना अपना कतंज्य समझे और उसमे अपना 
गौरव माने । 
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से जानता हैँ कि आज ये बातें भी मखौल में उड़ा दी जायें 
तो आश्चय नहीं । ताहम में कहता हूँ कि यदि हमें स्वराज्य लेगा 
है तो यह किये बिना चारा न 
कठिनाइयॉ--- 

दो में से एक भी प्रकार की एकता मे आज सब से बड़ी 
कठिनाई यही है कि आज देश में उसके अनुकूल शुद्ध और सद्भाव- 
पूर्ण बायुमरडल नहीं है। वह तब पेदा हो सकता है, जब या तो 
जातीय नेता और काय-कर्ता इस बात को खुद-वखुद समम जायें 
कि राष्ट्रीयता के भुकावले से जातीय बातों को ज्यादह महत्व देना 
कितना द्वानिकर है, या दो मे से एक जाति हार कर था थक कर 
दूसरी से सममोता कर ले । मेरा खाल यह: हो कि शायद दूसरी 
चात होकर रहेगी और सम्भवतः सुसल्मानोी को हार खानी पड़ेगी। 
स्वामी श्रद्धानन्द्जी के खून ने वायुसरएडल को बहुत जोशीला बनों 
दिया है, हिन्द्रओ के तटस्थ हिन्द्रओं फे, दिल पर भी इससे भारी 
आधात पहुँचा हैं ओर यदि इस खून से कोइ साजिश सावित हुई 

[ हिन्दुआ की शद्धि ओर संगठन को फिर वे छुछ सदोप हा 

क्यों न हों, शायद इश्वर ही एकारक न रोक सके । 

एकता के अनुकूल वायुमडल उस अवस्था में भी हो सकता है, 
जब कि हिन्दू-मुसल्मानों पर कोई भारी संकट उसड़ें | सरफार तीं 
अब ऐसी भूल सहसा करेंगी नहीं। यदि दोनों जातियाँ आप 
में सलाह कर के एक बार जम कर लड़ लें औौर फिर सुलः 
कर लें--तव भी काम वन जाय, पर झरकार ऐसा मौका 
आने देगी भहीं। 
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दूसरी कठिनाई है---अफगानिस्तान के हमले का और उसके 
लिए मुसलमानों की साजिश का भय । यदि कुछ मुसत्सानों की 
ऐसी ख्वाहिश भी हो, उन्होने ऐसी साजिश भो की हो, तो एक 
तो यह उनकी दुनिया की हालत का और अपनी हालवब का 
अज्ञान सूचित करता है ओर दूसरे हमारा उससे भय-भीत होना 
हमारा भी अज्ञान प्रकट ,करता है। आज यदि हिन्दुस्तान 
के सारे मुसल्मीन अफगानिस्तान से मिल जायें और तुकंस्तान 
तथा ईरान भी उनकी मदद के लिए दौड़ आवे तो भी अफगानि- 
स्तान अँगरेजो और उनके मित्रो के मुकाबले मे हिन्दुस्तान सर 
नही कर सकता | अफग्रानिस्तान की यहि हिन्दुस्तान के मुस- 
स्मान बुलाना चाहते हों तो अफुगानिस्तान को बेवकूफ कहना होगा, 
यदि वह उनके भरोसे हिंदुस्तान पर चढ़ाई करने के लिएआमादा 
होगा । वह अच्छी तरह जानता है कि मुसल्मात्र हिन्दुस्तान से 
गुलाम हैं, न उनके पास दृथियार हैं, न अंगरेजो के मुकाबले में. 
वे युद्धछुशल ही हैं। तुकस्तान खुद अपने ही हाथ-पॉव अभी 
मज़बूत नही कर पाता है तो वह यह नई आफत क्यों मोल 
लेने लगा ९ 

यदि अफगानिस्तान खुद हो यहाँ के मुखल्मानो को अपना 
हथियार बनाकर यहाँ धावा बोलना चाहता हो तो यह सोचने 
की बात है कि वह ऐसा क्‍यों करना चाहता होगा और किस 
हालत में कर सकेगा ९ यदि बह इस्लांम के प्रचार के लिए ऐसा 
करना चाहता हो तो, एक तो वह हिन्दुस्तान के मुसलमानों के इतना 
धर्मान्ध नहीं है, दूसरे, तुकस्ताव और ईरान आदि भी न तो इतने 

ह 5४ 


ध्वामीजी का वलिदान 


धर्मान्ध हैं, न इसके लिए तैयार ही हैं--जिस तुकस्तान ने खुद 
ही अपने राज्य से खिलाफत को निकाल दिया, जिसके सिर पर 
तुर्की टोपी--नहीं अब तो तुर्की टोपी भी फेंक दी है--और नाम 
टक' के सिवा जिसके पास इस्लान का कोई चिह्न नहों रह गया है 
वह धर्म-प्रचार में क्यों अफुगानिम्नान या हिन्दुस्तान के मुसल्मानो 
की मदद करने लगा ? ओर बिना तमाम मुस्लिम कोमों यां ताकतों 
फी इसदाद के ने अफुगानिस्ता, न घामिक आक्रमण करने में, न 
हिन्दुस्तान के मुसलमान उसे कराने मे सफल हो सकते हैं । 
यदि अफगानिस्तान राजनेतिक हमला करना चाहता हो तो 
जब तक एशिया या योरप के दूसरे राष्ट्र या शक्तियों उसके सहा 
यक न हां, चच तक उसका यह होसला नहीं हो सकता | और वे 
दूसरे राष्ट्र क्यो अफगानिस्तान को इस काम मे सदद देने लगे। 
यदि उसमें उसका भारी खार्थ न हो । और यदि कोई एशियाई 
या यूरोपीय राष्ट्र इतनी भारी-श्लिटिश सल्तनत से लोहा लेने की 
मह्त्गकाक्षा रखता है तो फिर खुद ही आगे क्‍यों न बढ़ेगा? 
हाल ही जसनी ने यह होसला किया था और उसका नतीजा 
हमारे सामने है । राजनेतिक ज्योतिषी निकट भविष्य में अमेरिका 
या इंस्‍लड अथवा इग्लेण्ड और जापान मे युद्ध हाने का अनुसात 
करते हैं--बहुत संभव है कि इस युद्ध का लक्ष्य-केन्द्र भारतबप 
हो, क्‍योंकि भारत के बिना ब्रिटिश साम्राज्य कुछ भी नहीं 
हैं। पर घह युद्ध प्रधानतः राजनंतिक ने होगा; उ्यापारिक 
दोगा--राजसीति-मूलक न होगा, व्यापारमूलक होगा। भौर 
सा कोई युद्ध यदि कभी भविण्य में हुआ भी, तो वह हिन्ह- 
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स्तान के मुसर्मानों की साजिश के या--अफुग़ानिस्तान की सह- 
ल्वाकोत्ञा के फल-खरूप न. होगा और उस में न हिन्दुस्तान के 
मुसलमानों का, न अफगानिस्तान का, गहरा स्वाथ सधघेगा | 
उसके फलाफल या सुख-हुःख हिन्दुओं और मुसस्मानों के लिए 
प्रायः समान हो गे । वह हिन्दुओ' और सुसत्मानो' की एक ही 
समस्या होगी | यदि अफुग्रानिस्तान और बोल्शेविक रूस की 
मिन्नता से यह भय उत्पन्न हुआ हो तो भारत के हिन्दू-मुसस्मानों 
की समस्या नही है, न इससे उसका कुछ संबंध ही है । यह तो 
शाशन-पद्धतियों, शाशन के आदर्शो', समाज- यवस्थाओ और 
सामाजिक आदशों में क्रान्ति की समस्या है । यह तो दुनिया के 
गरीबो और अमीरो के संबंध की समस्या है। यह मज़दूरों और 
मआलिको के तारछुकात का ससला है। 

ओर घड़ी सर के लिए मान ले कि अफुगानिश्तान हिन्दुस्तान 
पर चढाई, के लिए आ रहा है तो हम हिन्दुओ को ही इसका 
इतना अधिक भय ओर चिन्ता क्यो ? इसकी चिन्ता अँगरेजों को 
ज्यादह होगी या हमें, ? यदि भारत अऑगरेजो के हाथ से निकल 
गया तो हमारा ज्यादह नुकसान होगा या ऑगरेजों का ? और 
क्या ऑगरेज्ञ अपने सारत की रक्षा के लिए काफी नही है ! भारत 
की चिन्ता करने के अधिकारी हस तब होगे, जब भारत हमारा 
होगा । कौन कह सकता है कि अफुशानित्तान का राज्य भारत से 
अँगरेजों के राज्य. से बुरा ही ह्वगा * और थदि हिन्दू ऐसा सस- 
भते हो कि बुरा ही होगा और सचमुच अफुग्रानिश्तान हिन्दुस्तान 
पर चढ़ कर आ रहा हो तो हिन्दू उस समय अपने देश की रक्षा 
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में सर मिटे | पर यदि हिन्दू इस तरह अफगानिस्तान के खिलाफ 
वतंमान अँगरेजी भारतवर्ष के लिये सर मिटने को तैयार हों तो फिर 
भारतवप को अपना बनाने के लिए मौजूदा सरकार से जूमना 
क्यो छोड़ जैठे हैं ? क्यों असहयोग के असफल होने की आवाज्ञ उठ 
रही है, क्‍यों सविनय भंग के संबंध में निराशा के उदगार सुनाई 
देते हैं, क्यों खादी और चरखे का पेग़ाम मानों बहरे कानों तक 
पहुँच रहा है, क्‍यों हिन्दू-मुसल्मान आपस में समझौता नहीं 
कर पाते हैं ९ 

यदि अफुगान-भ्य आज के लिए नही, स्वराज्य-प्राप्ति के बाद 
के लिये है तो यह और भी निर्मुल है । जो भारत वलाढ्य इग्लैण्ड 
को पछाड़ कर हिन्दुस्तान ले लेगा, बहू अफंग्रानिस्तान का मुका- 
बला न कर सकेगा, यह शंका तो भारत की राजनीति का ब्रालक 
सी न करेगा | आज भारत में हिन्दू प्रबल हैं। इसलिए भारतीय 
खराज्य का अथ होगा । पग्रधानतः हिन्दओं के चल से मिला । 
खराज्य अथान्‌ खराज्य में भो हिन्दुओं का चल प्रधान होगा। 
और जो हिन्दू आज गुलामी में भी मुसलमानों के दोंत खट्टे कर 
सकते हैं, व क्‍या खत्तत्र होने पर उनकी साजिशों का दसन ने 
कर सकेगे ? फिर खराज्य हिन्दू-मुस्लिम एकता के बिना असंभव 
है। हिन्दू-मुस्लिम-एकता के माती है--हिन्दुओ और मुसस्मानों 
आदि का खराज्य-सथ्वालन-संबंधी समर्काता । यह सममोता तभी 
हो सकता है, जब या वो दोनों जातियों के हृदय में परिवर्तन हो 
जाय, या एक हार जाय । यदि पहली बात हुई तो फिर किसी 
एफ जाति की साश्िशाका भय व्यर्थ है। यदि दूसरी बात हुई 
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और उसमें जैसा कि मेरा खुयाल है, सुसल्मानो की हार हुई वो 
अवश्य सममौते की शर्तें हिन्दुओ के अनुकूल ज्यादह होंगी। 
यदि हिन्दुओं को हारना पड़ा--यदि हिन्दू इतने कमजोर साबित 
हुए तो फिर अफुगान-भय का रोना रोने से क्या फायदा ? इस 
तरह यह कठिनाई, अहॉँ तक में विचार करता हूँ, एक कहिपत 
भूत से बढ़कर नहीं है । 

तीसरी कठिनाई है--दोनों जातियों के नेताओं और कार्य 
कर्ताओं की मनोश्रुतिया---किसी आन्दोलन या संस्था के कार्य की 
सफलता-विफलता या सुपरिणाम-दुष्परिणाम योजनाओं, प्रस्तावों, 
और व्यवस्था-पत्रों पर उतनी नही अवलंबित रहती जितती नेता- 
ओ, कार्य-क्ता ओं के भांवों, स्वभावों और हेंतुओ पर अवलम्बित 
रहती है। योजना, प्रस्ताव, व्यवस्था-पत्र आदि एक ह॒दू तक 
निस्संदेह प्रवर्तको, नेताओं, कार्य-कताओं के भाव और हेतु 
के द्योतक होते हैं; परन्तु बह भाव और हेतु जिस हद तक सोलहो 
आना योजनाओ, प्रस्तावों और व्यवस्था-पत्नों द्वारा ठीक ठीक 
प्रकट होता है और जिस ह॒द्‌ तक वे उसी उत्साह, लगन, सद्भाव 
और सावघानी-पूवंक वैसा काय करते हैं, उसी हद तक वे अपने 
काय की और समाज की सेवा कर पाते है। सत्काय, सत्‌ आन्दो- 
लन इसलिए नहीं असफलता या कुपरिणामदायी होते हैं कि 
लोगो ने उन्हें अपनाया नही, किसी ने उससे विन्न डाला, बल्कि 
इसलिए होते हैं कि प्रवतक, या नेता, या काय-कतो या तो अपने 
तई' सच्चे नही रह पाते, या काफ्रो सावधानी नहीं रखते । असह- 
योग-आन्दोलन इसलिए नहीं बिखर गया कि लोगों ने उसे अप- 
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नाया नहीं; . या किसी बाहरी दल या समूह ने उसमें विन्न डाल 
दिया; वल्कि इसलिए बिखरा क्ि नेतागणश और हम कार्य-कर्ता उस 
लोहे के, उतने सच्चे नही रह पाये जितना हम दिखाते थे, या चाहते 
थे। हिन्दुओं और अुसल्मानों के शुद्धि-संगठन या तबलीग़-तन' 
जीम मूलतः नीति-प्रतिकूल नहीं। दोनो की प्रातिनिधिक संस्थाओं 
की योजनाओं, प्रस्तानों मे कोई बात नीति की दृष्टि से आक्षेप-योग्य 
नहीं। नेताओं के सापणो में भी, असावधानी -पूत्रक या जोश में कहे 
कुछ आत्तिपाह बचनों या वाक्यांशों को छोड़कर, कोई बात खास 
तौर पर अनीति-मूलक न दिखाई देगी । दोनों जातियों के प्रधान 
नेता बरावर सभाओं से यह कद्ते हैं. कि हमें एकता पसंद है, 
उसके बिना खराज्य न मिलेगा; फिर भी क्‍या थात है कि दोनों 
जातियों में कठुता, तीखापन और अविश्वास बढ़ता ही जा रहा 
है ९ यह ठीक है कि समाज सें एक एसा दल हुआ करता है जो 
अपनी स्वाथ-हानि के कारण, या भय से, या अपनी महत्वाकांत्षा- 
शो को सिद्ध करने के लिए, ख्वामख्यादह एक दूसरे के खिलाफ 
जहर उगला ओर आग फेलाया करता है। पर यदि हमारे काय 
और आन्दोलन का हेतु अच्छा हो और हम उसी अच्छी भावना 
से काम भी करते हो तो ऐसे विध्न-सन्तोषियों की कलई शीघ्र खुल 
भी जाती है और वह दोनो दलो का तिरस्कार-पात्र भी हो जाता 
है । इस दल की बात छोड़ देने पर भी मुझे छुछ दिन्दू-मुस्लिम 
नेताओं और कायकरताओं की मनोयूत्ति के घारे में कुछ कहने की 
जख्रत ग्गलम होती है । अपने एक आदरणीय मित्र की, जो कि 
समाज और देश के एक प्रभावशाली सेवक है, एक बात सुर्क 
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बार बार याद आया करती है | वे कमी कभी कहा करते हें: कि. 
असहयोग की उठती लहर के जमाने से मेने महात्माजी से कहा 
था--महात्माजी, आपके आन्दोलन से पापी लोग घुस आये है--- 
वे आपके तख्ते को उल्नट देंगे ।” महात्माजी जवाब देते--हाँ, 
ठीक है; पर मै उन्हे चुनकर लिकालने मे असमथ हूँ ।! अब चही 
चात में मालवीयजी से कहता हूँ--'महाराज, जैसे पापियों ने 
असहयोग की नाव को डुवोया, वेसे ही आपके आन्दोलनों मे आ 
घुसे है--होशियार, ये इस नाव को सी खतरे मे डाल देगे ।? 
मालवीयजी भी वही जवाब देते हैं जो महात्माजी ने दिया था। 
यह वात जितनी ही सच है; उतनी ही सर्यंकर है। जो बात हिन्दू- 
'कार्यकर्ताओं पर घटती है बह, उससे कही अधिक, मुस्लिम-काय- 
कतोओ पर घटती है । कहने का सतलब यह कि दोनो आन्दोलनो 
में कम या ज़्यादह ऐसे लोग हैं, जो अपने या अपने काम के तई' 
से नहीं हैं, जो चाहते छुछ और है, कहते छुछ और हैं और 
करते कुछ और हैं । दोनो आन्दोलनो से तीन प्रकार की मनोदृत्ति 
चाले लोग पाये जाते हें---( १ ) वे जो सचमुच एकता चाहते 
हैं. और एकता को साधन के खुयाल से हिन्दू-सुस्लिस-आन्दोलनो 
में पड़े है (२) वे जो एकता के कायल तो हैं; पर अपनी 
जातियो की रक्षा और बृद्धि को पहला स्थान देते हैं ( ३ ) वे जो 
एकता दरअसल नहीं चाहते, सिफे मसलहतन एकता का नाम 
ले लिया करते है | मेरा खयाल है कि दोनों जातियों मे दसरी 
और तीसरी श्रेणी के लोग ज़्यादह हैं; मुसलमानों भे संभव है 
सीसरो श्रेणे के लोग बढ़ जायें; पर उनके समाज का ममे। टीक 
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ठीक पता नहीं, इसलिये ठीक अन्दाज नहीं हो सकता। देश में 
इस समय सी एक ऐसा समुदाय है, जो वतंमान शुद्धि-संगठन, 
तबलीगू तनजीस को एकत्ता के लिए आवश्यक नहीं मानता; वह 
अपने को राष्ट्रीय विचार वाला कहता है । इससे इन भगड़ों 
और आन्दोलनों का कोई संबंध नहीं । वे या तो उन्हें अनुचित 
सममते हैं या तटस्थ हैं। हिन्दू-मुसलमान-आनन्दोलनों में यदि 
पहले दल की बहुतमत होती, तो कट्ठता और अविश्वास इतसे 
उम्र रूप से न दिखाई देता । यह एहसानसन्द है तीसरे दल की 
स्थिति, उग्रता और प्रभाव के तथा दसरे दल की तीसरे दल के 
प्रति साहिष्णवा-भाव के | तीसरे दूल को कमजोरी और जहर 
का घर कह सकते हैं। कमजोरी यह कि उसे अपना उद्देश साकु 
साफ कहने की हिसत नहीं--दवे-छ पे, खानगी में, वे झाहर उग- 
लते ओर फेलाते हैं । जहर है उन के बुरे कमीने खयाल 
और उनके प्रचार के घेसे ॥ नीच और गंदे साधन । वे दीनो 
की थोड़ी घुरी बातों और छोटी ग़लतियों को बहुत बड़ा बना कर 
लाते है, घटना को, समाचारों को, वक्तव्यों को तोड़-मरोड़ 
कर पेश करते ह--भय के कल्पित भूत खड़े करते है; तुम 
कमजोर हो, तुम कायर ' हा, तुभ बोदे हो, कह कर अपनी 
कमजोरी, फायरता या बीदापन समाज में ब॒ुटी तरह फेलाते & 
कहते & वह एक लड़की उड़ायेगा तो हम दस उड़ायेगे, बह एक 
झठा गवाह बनायेगा तो हम दो खड़े कर देंगे, सत्य और घम के 
हामी हो तो काने में बेठ रदो; जाति की रक्षा करमी हो, जाति 
को सिन्‍्दा खस्थनता हो तो बह जेसा करेगा, चेसा ही हम भी करना 
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पड़ेगा ।! और यह अपने को प्रथम दोनो दलों से ज्यादूह अकल 
मन्दू, ज्यादह बहादुर, ज्यादह क्रोम परस्त, ज्यादह होशियार सस- 
मता है। यदि दोनो जातियों के सुखिया इस दल को अपने कब्जे 
मे रख सके, उनके नीति और घसे के खिलाफ कामो की बार 
बार 'विन्‍दा किया करें और उन्हे फटकारा करें, तो दोनों जातियों 
के आन्दोलनो के चलते हुए भी अविश्वास, भय और संदेह का 
चाज़ार इतना गर्म न रहे । जनता और कायकर्त्ताओं को जाने 
दीजिए--दोनों के नेताओ को तो एक दूसरे की नीयत साफ 
होने का विश्वास होना चाहिए न ९ पर आख्चये यह है कि काये- 
कत्ताओ और नेताओ से ही, अक्सर ज़्यादृह अविश्वास, संदेह 
ओर भय दिखाई देता है और, शायद, वही चहॉ से जनता में 
फेलता है । नेताओं के पारस्परिक मतभेद की बात तो समझ मे 
आ सकती है; पर यह हेष, अविश्वास, नीयत पर शक, बिलकुल 
समम में नही आता । अतिपक्ती चाहे हमारे सत से चाराज़ हो, 
हमारे काम को अपने लिए बुरा सममता हो, हमारा विरोध भी 
आशपण से करता हो; पर हमारे हेतु पर, हमारे शीज-चारिध््य 
पर हसारी काय-प्रणाली की शुद्धता पर तो उसे शक कवापि 
न रहना चाहिए । वह सेदान से चाहे भले ही हम से दो दो 
हाथ क़र ले; पर घर से, अपनी मश्डली भे, तो ज़रूर हमारी 
सचाई की तारीक करे । यदि यह स्थिति नही है तो दोनो जातियो 
के नेताओं और कार्यकर्ताओ को गंभीरता और धार्मिकता के साथ 
इस स्थिति पर विचार करना चाहिए । मे जहाँ तक सोचता हैँ 
शेसी स्थिति तभी उत्पन्न हो सकती है, जब या ता ( १ ) किसी 
30०२ 


स्वथामीजी का वलिदान 


की त्तीयत और कार्य-प्रणाली दस्अेसल 'साफू न हो यथा (२) 
हस समाज के सुख-दु'ख को भावना से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि 
व्यक्तियत मानापसान के भाव से उत्तेजित हो कर किसी हलचल 
से पड़े हों, या ( ३ ) सरती लोक-प्रियता कमाने अथवा सत्ता- 
तता बनने की महत्याकांज्षा ने हमें धर दबाया हो । यदि मेरा 
यह स्थिति-निरीक्षण ठीक हो और उसका निदान भी सही हो, 
तो क्या दोनों आन्दोलन के प्रेमी, कार्यकत्तोी और नेतागण तक 
भेरे थे छुद्र विचार पहुँचेगे, क्या वे उन पर विचार करेगे १ 

कुछ कार्यकर्ता यह भी सान बेठे है कि इन दोनों जातियों में 
एकता हो ही नद्दी सकती, एकता होना उचित भी नहीं, लखनऊ से 
अब तक सुसल्मसानों से समभोते या एकता के प्रयत्नों का फल 
अविक फूट से हुआ, भुसस्मानों पर उसका कुछ अथधर न हुआ, 
वह एकता थो ही नहीं, एकता का भ्रम था आदि । इस पर मेरा 
यह निवेदन है कि एकत्ता तों होगी और होकर रद्देगी | इसके 
कारण में पहले ही बता चुका हैँ । एकता उचित नहीं है, यह 
कहता खराज्य और खाधीनता उचित नहीं है, ऐसा कहने 
बरावर है । ओर यह कहना कि न हमें खवराज्य दरकार है, न 
खाधीनता, अपने घोर अज्ञान की प्रकट करना तथा मानुप-भावों 
से इनकार करना है | यदि लखनऊ में समझौता न होता और 
अच नक एकता के लिए कोशिश न की गई द्वोती तो आज देश 
में घर-धर खराज्य का जप होता हआ न दिखाई पड़ता; जीश, 
चैतन्य उत्साह की लद्दर चारों ओर नदेख पढ़ती। वतमान कंट्स्‍ुता 
एकता के श्यत्नों का फल नहीं, आवश्यक आर उचित प्रयनतन को 
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कमी का फर्ल है | बह स्थायी एकता चाहे न रही हो, काम चलाऊ 
एकता जरूर थी और यदि हम अपना रास्ता न छोड़ देते तो वह 
स्थायी रूप ग्रहण कर सकती थी । स्थायी एकता के मानी हैं--- 
जाति विशेष के खमाव पर स्थायी असर । दो चार वर्षों की आज- 
माइश, सो भी पूरी और तहेदिल से नहीं, इसके लिए काफी नही 
समभी जा सकती | मेरा खयाल है. कि ऐसी भोटी बुद्धि और 
अवाछिनीय मनोबृत्ति भी एकता के सागे मे कम रुकावट ,नहीं है ! 
कायकत्ताओ को सूक्ष्म विचार और दूसरे के साथ न्याय करने की 
वृत्ति बनानी चाहि 

कुछ लोग यह भी कहते है कि इस फूट के, कारण खुद 
गाँधीजी ही है जिन्होने राजनीति मे धर्म को--खिलाफृत को 
घुसेड़ कर मुसलमानों को अधिक घमोन्‍्ध तथा कट्टर बना दिया, 
जिससे उन्हे हिन्दुओं पर ऐसे अत्याचार करने की सूभी । यह 
कहना न खिलाफूत को समझना है,न धर्म को समभना है, न 
गॉाँधीजी को समझना है । खिलाफत का समथंन , महात्माजी ने 
इसलिए किया था--समुसल्मान उसे अपने धस का ससला सान रहे 
थे और यों भी वह घमं ओर नीति के नियमों के विरुद्ध न था। 
अपने भाई, मित्र या पड़ोसी के संकट में सहायता देना, उन्होंने 
अपना धरम समझ्ता। धर्म की व्याख्या मै ऊपर कर चुका हूँ। मनुष्य 
का सारा जीवन आरंभ से अब तक, धर्म की परिधि से बाहर 
नहीं हो सकता ! राजनीति सानव-घर्स का एक अंग है। घर्म- 
सिद्धान्त और घसे-भाव से प्रथक्‌ राजनीति खाथ्थ-नीति, शैतान- 
नीति है और गले की फॉसी है । गॉधीजी ने यह कभी नहीं कहा 
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कि धम-शासत्र की बाहरी बातों का प्रमुत्व राजनीति में हो । 
उन्‍होंने यह कभी नहीं कहा कि सिफ मूर्ति की पूजा करने वाला, 
या पॉच दफा नमाज़ पढ़ने वाला, या चोटी अथवा दाढ़ी रखने 
वाला ही किसी संस्था का सदस्य हो, या किसी आन्दोलन में 
शरीक हो । हाँ, उन्होंने यह ज़रूर चाहा कि राजनेतिक और 
राष्ट्रीय कामो सें भी उन्हीं नीति-नियमो का सचाई के साथ पालन 
किया जाय, जो कि धरम के प्राश-रूप हैं। वे राजनीति को लूट 
का साधन नहीं रहने देना चाहते। वे उसे मानव-सेवा का, धर्म- 
भाव का साधन बनाना चाहते हैं | क्‍या यह घुरा है? इस बुरा 
सिफे वही लोग कह सकते हैं. जिनकी स्थार्थ-हानि इससे हो 
सकती है । फूठ, राजनीति में धम-नीति का प्रवेश करने से नहीं, 
बल्कि धर्म-भाव-हीन राजनीति का बोलवाला रहने से फोली है । 
धरम और राजनीति का यह अस्पष्ट विचार और उससे उत्पन्न 
दोष-दुष्ट सनोभाव भी एकता में कम बाघक नहीं हैं । 

चौथी कठिनाई है--हमारी मौजूदा सरकार | यह हिन्दू 
मुस्लिम-एकता की ही कठिनाई नहीं है, हिन्दुस्तान की ज़िन्दगी 
की कठिनाई है । ।यह केवल हिन्दु-मुस्लिम-एकता के भागे में 
ही पक समत्या नहीं है, वहिक भारत के लिए खुद भी एक समस्या 
है । जब्र तक हमसें एकता ही है, तब तक हम उसे मिटा या 
बदल नहीं सकते, तब तक वह हमारी छाती पर मौजूद हुई है । 
उसके रहते हुए भी हमे यह समस्या हल करनी होगी । यह तभी 
हो सकता हैं ज़ब हम उसके अभाव और दावरे से अपने को 
जितना बचा सकें, बचावें | उसके कल-पुर्जां की सलाहें सासने के 
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बनिसबत देश के नेताओं की, राष्ट्रीय महासभा की, सलाहों पर 
चलें | आज हिन्द और मुसलमान इसलिए भी लड़ रहे है कि 
किसको कितने सरकारी-पद्‌ मिले--कौन सरकार का ज़्यादह 
आउदा, खेरख्वाह और मूँद का बाल बनकर रहे ९ बजाय इसके 
हमारे दिलो मे यह हौसला होना चाहिए कि हम राष्ट्रीय महा- 
सभा के होकर किस तरह रहे | हमे याद रखना चाहिए कि 
आज की राष्ट्रीय महासभा, हमारी कल की सरकार है । यदि हम 
आज की सरकार की ही बगल में चिपके रहेगे तो कल की सर- 
कार हमसे दूर, और हम उससे दूर, रहेगे। 
पॉचवी कठिनाई है--एकता के मार्ग की उल्कन--अभी 
, दोनों जातियों के नेता इस सवाल को हल नहीं कर पाये हैं 
और इस बात में राष्ट्रीय नेताओं में और उनमें मतभेद है 
कि एकता का माग प्रेम के दरवाजे से होकर जाता है या भय 
'को करारों से । दूसरे शब्दों में कहे तो मित्रता का मूल प्रेम है या 
भय--इसका तस्किया अभी नही हो पाया है। प्रेम दो आदर्मियों को 
नजदीक लाता हैया भय ? कुटुम्व ओर घर मे प्रेस का तत्व चलता है 
था भय का ९ प्रेस भाइयों के दिलों को मिलाता है या भय ९ इस पर 
कोई कहेगा--हि.-दू-सुसल्मान अजज एक दूसरे को भाई नही सममते 
है। तो मे पूछवा हूँ, क्या दोनो जातियो के नेताओं की भी यही राय 
है ? यदि हाँ, तो फिर उन्हे खराज्य और एकता का नाम मुँह से 
न निकालना चाहिए। और यदि यह मान भी ले तो मे पूछता हैँ, 
यह शत्रुता आखिर चाहती क्या है ? दो मे से किसी एक को 
'मिटा देना ? यदि दोनों का सममोतः, मिन्नता या शकता ही 
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हसारी सौजूदा लड़ाइयों का अन्तिम परिणाम सोचा गया हो, 
तो फिर से पूछता हैं कि वह परिणाम प्रेस के रास्ते ज्यादह जल्‍दी, 
ज्यादह अच्छा निकलेगा, या भय के राघ्ते ? लड़ाई भी हम प्रेम 
से लड़ सकते है। प्रेम की लडाई दोनों का हित्त चाहती है, भय की 
लड़ाई एक का हित । हम एक ओर एकता चाहे, और दूसरीओर 
भय की लड़ाई के द्वारा एक का हित साथें, ये दोनों बातें एक 
साथ कैसे रह सकती हैं ९ 

यह सच है कि प्रेम से भय का रास्ता सरल मालूम होता 
है । प्रेम यों देखने मे बहुत कीमत चाहता है, खरा सोना चाहता 
है, पर वास्तव मे भय से वहू बहुत कम साधव, कम झमंट, कम 
परेशानी और कम चिन्ता चाहता है । चह सिफ यही चाहता है 
कि मेरा भी उतना ही हिंत चाहों, जितना अपना चाहते ही । 
कौन कद सकता है कि प्रेस की यह सॉग वेजा या ज़्यावह है ? 
भय इसका जवाब देता है कि तुम मुझ से दव कर रहना चाहने हों 
वो तुम्हारी बात कबूल करूँगा । यदि हिन्दू-मुसलमान यह चाहते 
हो कि हिन्दुस्तान मे दो से से एक, दूसरे से दव कर रहे, डर्ता 
रहे तो मित्रता या एकता की आशा व्यर्थ है। यदि एकता और 
मित्रता वास्‍्तव में हमारा लक्ष्य है तो भय का रास्ता हमारे 
लिए बंद है । 

पर हम तो पहले ही भय के रास्ते चल पड़े हैं। भय विन 
प्रीति न होत' को अपना सिद्धान्त मानकर इन दिनों हिन्दू-मुस्लिम 
नेता चल रहे हैं । दा सकता है कि एक का भय आकामक और दूसरे 
का रक्तात्मक हो । पर हो रहे हैं दोनों भय के ही पथ फे पथिक । 
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प्रेम का रोस्ता देने, देते रहने ओर फिर सी न अघाने का रारता 
है। प्रेमी दे कर दूसरे के मन मे स-व्याज लौटाने का कत्तेब्य जामत 
करता है । भय-द्शक कुछ न देकर ले लेना चाहता है । हिन्दू- 
मुसलमान दोनो एक दूसरे से छीनना चाहते है; देकर ज्यादह 
लेने का रास्ता उन्हे पसंद नहीं । पर हम देख सकते है कि यही 
एक-सात्र रास्ता है। तो सवाल यह है कि भय का रास्ता छोड 
कर प्रेस के रास्ते केसे आवे ? यदि दो से से एक भी दल के 
नेता इसके कायल हों तो भी यह संभव हो सकता है। ऐसा 
मालम होता है कि भय के रास्ते से हम तभी हटेगे, जब यातो 
उसके घुरे फलों से हमारी आत्मा से ग्लामि पैदा होगी या जब 
एक, दूसरे को भयभीत करने से कृता्थ हो जायगा | 

एकता के साधनों और कठिनाइयो पर अब तक जो विचार 
किया गया है तथा जितना अधिक विचार किया जाता है, उतना 
ही उसकी वततमान उल्कनो को देखकर दिमाग चक्कर खाने लगता 
है ओर दिल कहने लगता है कि सब बातें परमात्मा पर छोड़कर 
प्राथना और आशा करते रहना तथा अपने से जो कुछ हो सके 
करते रहना ही अच्छा है । 
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७ स्वासीजी का खून और हमारा कत्तंव्य 
दिल का उफान--- 


यहाँ तक हमने देखा कि हिन्द-मुस्लिस-प्रश्न क्या है, भारत 
को हिन्दू-मुस्लिम-एकता की कैसी आवश्यकता है, उसके लिए 
अब तक क्या क्‍या प्रयक्न हुए, वे केसे सफल न हुए, दोनों में 
चेमनस्य क्यो है तथा एकता किस तरह हो सकती है और उसों 
क्या कठिनाइयों हैं। पिछले सब प्रकरणा का निचोड़ यह है-- 

( १ ) भारतीय खराज्य के लिए हिन्दू-मुस्लिस एकता अनि- 
बाय-शत है, 

(२ ) एकता के दो रूप हैं, संम्कृति की एकता और राज- 
नेतिक एकता--संस्क्ृति की एकता के लिए मुसलमानों की हिंसा" 
बुत्ति कम होना तथा हिन्दुओं की जड़ता का उन्मूलन होना आवश्यक 
है। राजनेतिक एकता के लिए छोटी जातियों की माँग बढ़ी 
जातियाँ स्वीकार कर लें--यही अर्थात ग्रेम का एकमात्र राज" 
मा है, और 

(३ ) छुद्धि-तवलीग और संगठन-तनजीम फे रूप में थीडे 
संशोधन की आवश्यकता है । 

नम से बहुतरी बात प्रायः सव हिन्दू-मुसस्मान-नतां, कार्य 
फत्ता और शिक्षित लोग जानते हैं; फिर आज इन बातों को इतने 
2९६ 


और हिन्दू-सुस्लिम-खमस्ाा 


विस्तार से लिखने को जरूरत क्यो. पड इसलिए कि--में 
हिन्दू-सुसल्मान-विद्वप और हविंसाकाण्ड को देश का महान दुभोग्य 
और संकट सममता रहा £ तथा शुद्धि, संगठन और तबलीग-तन- 
जीम की वतेमान गति-विधि पर भी से कुछ आक्षेप ह्/ँं--पर 
इसमें पड़ने की योग्यता और शक्ति का जमा आपसे में पाकर, 

इन बातो में कुछ समय से तटस्थ रहा है । 6। इधर इंषर सन में 
यह प्ररणा जरूर होने लगी थी कि हिन्दू-संगठन को शुद्ध रूप 

और उसका सामाजिक उपयोग करके हिन्दू-समाज की सती) 
मे अपनी शक्ति लगाऊँ--ईवने ही मे स्वासी श्रद्धानन्दजी के 
अमालुष खून ने मेरे हृदय को केंपा दिया जिससे मेरे दिल की 
यह उफान बस्बस निकल पड़ । जिस तरह वह खून हुआ, वह 


डठना स्वाभार्तिक है कि इस समय हमारा क्या कतेव्य है । कुछ 
ब्लिगड़े-दिंस मुसलमानों छोड़कर इस खून पर प्राय: खब लोगो 
अर दलो को अफसास हुआ है; लेकिन इसका अखर जुदा जद! 
दल्लो पर जुदा ऊंदा रूप में हुआ है.। उने सबके कतेव्य का हंस 
यहाँ अलहंदा अलहदा विचार करे. नें देलें इतने हो! सकते हे--- 
(१) हिन्दू-मुस्लिस हलचलो में पं हुए. हिन्दू-मुसत्मान (२) 
राष्ट्रीय विचार के हिन्दू-मुलर्मान (३) सरकार तथा (७) सेंट: 
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हिन्दुस्तानी । इनमें सबसे पहले शुद्धि-संगठन में लग हुए हिन्दुओं 
के कत्तव्य पर विचार करें। 

हिन्दुओं का कर्सव्य--- 

उन्हें सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि सवामीजी महाराज 
का खन क्यो हुआ, किन कारणों ने यह परिस्थिति पेदा की फिर 
यह वबिचारें कि खामीजी सहाराज का श्रेष्ठ स्मारक क्‍या हो 
उनका अंगीकृत-काय क्‍या था और बह कैसे पूरा हो ९ 
मेरी समर में सामीजी महाराज के खूनके योग्य परिस्थिति 
पेंदा होने के दो कारण हें--(१) दोनों तरफ के संवाददाताओं, 
अखवारनवीसो, शेरजिस्सेवार कार्य-क्रतोाओ की नीति-अनीति 
और हानि-लाभ की परवा किये बिना एक दूसरे के खिलाफ प्रचार 
करने की उत्तेजना और (२) मुसलर्मानों का यह जंगली या 
ग़लत खयाल कि काफिर की जान मार देना अछाह की मेहर 
हासिल करना है ओर नेताओं के मार डालने से शुद्धि-संगठन 
बंद हो जायगा | में ऊपर कह चुका हूँ कि शुद्धि-संगठन कोई 
नीति-विरुद्ध काम नहीं है। यदि अधिकांश हिन्दू आज अपने 
“लिए इसकी जरूरत ससमते हैं, तो उन्हें ऐसा करते का बराबर 
हुक है और दुनिया की कोई दुघटता उन्हे रोक नहीं सकती | 
पर हम नीति और धम की उच्चता का दावा करनेवाले हिन्दुओं 
का यह भारी कतेव्य है कि हम जोश में, या उलमे हुए खुबालात 
के कारण ऐसा काम न करें जो हमारे उच्च धर्म, संस्कृति और 
जाति के बदप्पन को बढ्रा लगाते हों । अपनी इसी अच्छाई और 
ऊँचाई के बल पर तो हम दुनिया को अपना बना लेने की, दुनियां 
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को अपनी ओर खींच लेने की आकांक्षा रखते है--इसी को 
खो देंगे तो दुनिया हमे क्यो पूछने लगेगी ? दुनिया हिन्दू-धस 
और हिन्दू-संस्कृति को हमारे धमन्प्रन्थो मे या पिछले इतिहासों 
में देख कर हमारे साथ नहीं दौड़ो आबेगी, उससे तो हमारी 
तरफ बहुत हुआ तो उसका ध्याच आकर्षित हो जायगा; पर आज 
चह हमारा आदर तभी करेगी, जब हम अपने धरम और संस्कृति 
के सच्चे प्रतिनिधि होकर रहेगे---हम उत तसाम नियसों को 
निबाहेगे जो धर्म के और संस्कृति के उच्च नियम है ? अतएव 
हम हर हिन्दू ऐसा बनने का प्रयन्‍्त करे कि जिसे देख कर हर 
आदसो यही कहे--यानी यह हिन्दू-धर्म, हिन्दू-संस्कृति का 
साज्ञात्‌ अवतार है। हम अपने इस चरित्र बल पर ही संसार 
मे अपने घर्म और संस्कृति को फैलाने की आशा कर सकते है । 
इसलिए ऐसा दावा करने, या उसके लिए प्रयत्न करने के पहले, 
अथवा साथ ही साथ, हम इस बात का भी पूरा उद्योग कर कि 
हस दुनिया की नजर से ऊँचे रहे--हमारे हीन चरित्र को, हमारी 
गंदी बातो' को, हमारी कु-करतूतो' को देखकर दुनिया की दृष्टि 
हमारे धर्म ओर संस्कृति की ओर से फिर जायगी--जिस समाज 
में सत्य का गला घोंटा जा सकता हो, धन देकर जो चाहे 
कहलवा ओर लिखवा लिया जा सकता हो, जिसमे दुराचार फेला 
हुआ हो, दूसरो' की बुराई ही देखी और फेलाई जा सकती 

हो--जोश के आगे विवेक और अक्नलल की बात ठुकुराई जा सकती 

हो, उसमें आकर सुख और शान्ति पाने की कोन उस्सीद करेगा? 

मुस्लिम-संस्कृति को हम क्यो इतना कोसते हैं ? इसोलिए न कि 
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आंज के कितने ही मुसलमान गुण्ठे से बन गये हैं। उन्हे देख 
कर किसी का आदर मुस्लिस-जाति की ओर बढ़ रहा है १ फिर 
वेसे ही गुण्डे बन कर हम क्या अपनी जाति ,और संस्कृति की 
सेवा करेगे। हमारे व्याख्यानों' और लेखो'” से नहीं, अपने सदा- 
चार और सौजन्य से हम अपने प्रति ओरों का आदर-भाव बढ़ा 
सकते है और उन्हें अपने दायरे में ला सकते हैं। घमीन्तर या 
शुद्धि का यही सच्चा तरीक़ा है । 
शान्ति के साथ विचार करने पर हमें मानना होगा कि खामी 
जी महाराज के खन हो सकने वाली परिस्थिति पेदा होने मे हम 
हिन्द्र भी कारणीभत हैं । यदि मेरा यह खयाल ठीक है, तो हमें 
अब आगे, उन बुराइयो' से तो बाज आना चाहिए--पर अपना 
काम धड़ाके से जारी रखना चाहिए । 
इस पर शायद कोई यह कहे कि हमें स्वामी जी महाराज 
के म्वन पर दुःख जरा भी नहीं हुआ | हसें तो उनके बलिदान 
पर गये है। ऐसे ही वलिदानों से हिन्दू-धर्म और जाति का 
गौरव बढ़ता है और उसकी सेवा और वृद्धि होती है। हाँ, 
विल्कुल सही है--मे भी उन आदमियों में हैं, जो खामीजी के 
बलिदान में अपना गौरव सानते हैं. और सममते हैं कि इससे 
हिन्द-जाति ओर हिन्दू-धम का सिर संसार में ऊँचा हो गया हैं | 
पर इस चलिदान का महल और पवित्रता आर बढ़े जाती, यदि हम 
हिन्दुओं का जरा भी हा4, जान या अनजान में, इसकी परि- 
स्थिति पेदा करने में न लगा होता । यदि इसके जिम्मेवार फेंबल 
मुसलमान ही होने तो खामीजी दा जीवन-कार्य उनके घलिदात 
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के साथ ही पूरा: हो ज़ाता--हमारे हारा पूरा होने के लिये 
वाकी न वच रहता । निस्संदेह ख्वामीजी का बलिदान हिन्दुओं 
को और समस्त, धर्म-प्राण लोगो को बलिदान की पवित्र प्रेरणा 
कर रहा है--अपने प्रतिपक्षी दुल् के एक व्यक्ति को सोगशय्या 
पर पड़े -हुए भी!चुलाना, उत्ते पानी पिलवाना और उसकी 
गालियों से शान्ति और बीरतापूवक म्त्यु की गोद से सो जाना, 
हिन्दू-बस और हिन्दू संस्कृति की उच्चता का झकण्डा गगत से 
फहराना है। आइए, हम ऐसी ही महत्वाऋाज्षा अपने जीवन से 
रकक्‍्खे हि हम भी पवित्र धम-सय-जीवन व्यतीत करते हुए, अपने 
समाज, देश और घम की अटल, अविराध सेवा करते हुए, इसी 
अकार ब।र और धर्म-गति को प्राप्त हो । यही खामीजी महाराज 
के वलिंदान के योग्य अपने को सावित करने का तरीका है । थही 
उसके महान सच्चे और असर स्मारक की निर्दोप विधि है । 
संगठन जारी रहे-- 

अच रहे सखामीजी के अंगीकृत कार्य-शुद्धि और संगठन ! 
मेरी राय में ये बराबर दूसे वेग से जारी रहन चाहिये। सिफ इसी 
बात की ज्यादह चिन्त्‌ और सावधानी रहनी चाहिये कि गैर जिम्मे- 
बार या जलइवाण कायकत्ता रसके असली रूप को विगाड़े 
नहीं, उसको शाक्ति का दुरुपयोग न करे; उसकी आड़ में मुस- 
स्मानों के प्रति विद्ेप, कठुता, अविश्वास न फेल्ावे | मुम्े श्द्धि 
से भी ज्यादह जरूरी और सहत्व का काम हिन्दू-संगठन साहस 
होता है । शुद्धि पर यदि इतना जोर न भो दिया ज्ञाय और सारी 
शक्ति संगठन से ही लगा दी ज्ञाय तो हज नहीं | उमे रांगठल से 
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इतनी बातों पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिये--(१) अहृवों, 
अनायों और विववाओ की आर्थिक कठिनाइयाँ, सामाजिक कष्ट 
दूर करना, जिससे वे विधर्मी बनने के लालचों में न आने 
पावें और (२ ) हिंन्दू-ध्ं के सिद्धान्तों और हिन्दू-संस्कृति 

जेछता, हिन्दू-जाति की महत्ता के छात्र का प्रचार उममें 
अविरत रूप से क्रिया जाय । हिन्दू-वम के मूल-भूत ग्रन्धों 
सरल और सस्ते अनुवाद भिन्न-भिन्न भाषाओं से कराकर उनका 
प्रचार किया जाय । अशिष्षित लोगो में अच्छे, सुशील, पवित्र 
उपदेशको द्वारा कथा-कोतन के रूप में धर्मेपदेश की व्यवस्था की 
जाय । या तो अपने धम के अज्ञान के कारण या धार्मिक लोभ, 
या सामाजिक सुविधा से आकर्षित होकर लोग प्राय: विधर्मी होते 
हैँ । अतएव पूर्वोक्त उपायों द्वारा खासी किलायंदी कर देने से यह 
समरया अच्छी तरह हल हो सकती है | और घमन-अ्रष्ठ हुए लोगों 
की वापस हिन्दू-समाजञ में आने का रास्ता तो अब खुल दी गया 
है, वह वैसा ही खुना रहना चाहिए। ऐसा करने से स्वामीजी 
महाराज जिस काम को अधूरा छोड़ गये, उसकी पूर्ति भल्ीभाँति 
हो सकेगी और इससे हिन्दू-मुश्जिम-एकता की राह के कॉटे भी 
मिकह जायेंग, जा कि स्वामीजी महाराज को भी इनसी प्रिय थी | 
हिन्दुओ, लाव धान ! 

एक अमंगल ध्वनि भेरे कानो पर आई है, जिसका सक्रेत 
राष्ट्रीस सहासभा के सभापति ऊे पास भी गुमनाम पत्नी के रूप में 
पहुँचा है और जिसका जिक्र तक महात्मानी को महासभा भ 
करना पड़ा हैं। हुछ बिगड़े-दिल हिन्द-भाइई यह सोचते ह॒ॉ: 
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दिखाई देते हैं कि खवामीजी के ख़न का जवाब मुसलमानों को क्यो 
न उन्ही के तरीके से दिया जाय ? से अपनी छोटी शक्ति के साथ 
उन हिन्दू-भाइयो को सावधान करना चाहता हूँ कि वे जोश में 
ऐसा अविचार, ऐसा अनथ न करें। इस खून के बदौलत आज 
सारी दुनिया में जो हिन्दू-सस्कृति का यश फेल रहा है, और 
साथ ही मुस्लिम-सं/क्ृति का दिसक अंग, जो अपने पूरे भयंकर 
और घृरित रूप से बीसथी सदी की दुनिया के सामने आया है, 
उसको जल्दी मे अपने दिल का उबाल निकालने के लिए, अपने 
र॑ज़ और ग़म को बुम्ाने के लिए, पोछ न डालो ! अपनी चोट पर 
इतना सस्ता मरहम ने लगाओ--यह जहरीला है। इससे तुम्हारी 
चोट थोड़ी देर के लिए ठढी होती हुई भले ही दिखाई दे, आगे 
चलकर बह घाव को सड़ा देगा और सारे समाज को परेशान कर 
देगा। इससे लोकमत हिन्दुओं की ओर से हट कर, सुसल्मानों' 
की ओर हा जायगा और तुम्हारा पक्ष कमजोर हो जायगा। 
स्वामीजी के खून की ज्यादह कीमत तुम्हे देनी होगी। तुम्हे अपना 
जीवन स्छामीजी की वीरता, निभयता, पुरुषाथ, लगन, सत्य-प्रेस 
का अनुकरण करने मे तथा अछूतो को उठाने, अबलाओ को 
जगाने, अनाथो' को भाई बनाने मे लगाना होगा । किसी सुसल्मान 
का खून करके तुम खामीजी के पास जाओगे तो वे तुम्हे बहाँ से 
बैरंग वापस कर देगे; अपनी जिंदगी उनके अंगीकृत-कार्यों से 
लगाकर उनके सामने पहुँचोगे तो वे पीठ ठोककर शाबाशी देंगे 
और प्रेम से अपनी गोद से बेठावेगे । 

सें एक बात उन जोशीले भाश्यों से भी कहना, चांहता हूँ--- 

शब्द 
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जो हिन्दू-बम को विश्व-धर्म बनाने के लिए लालायित है 
अगर चाम के लिए लड़ते रहेगे तो अपने धम को जाति के कद- 
खान मे क्रेद कर देंगे । अगर सिद्धान्त और भाव के प्रचार में 

जुटे रहेगे तो संसार आदर-पूवक उनको शिरोधाय करेगा।. 

सुसत्मानों का फज्ञें--- 
मुसलमानों को, इस मोक्े पर, उनके - फजे बताने का सुझे 
उतना हक हासिल नहीं । मेने यह किताब एक हिन्द्र को हैसियत 
से, खास वार अपसे हिन्द भाइयों के लिए.लिखी है। गो मेने 
इसमें कितनी ही जगह एक हिन्दुस्तानी की हैसियत से भी ऋुछ 
लिखा है, ताहस मुसलमान भाइयों से ज़्यादह कहने की हिम्मत 
नहीं होतो, व्योकि उन्होने अभी ऐसी बातें सुनने के लिए अपने 
कान बंद कर रक्जे हैं । जिस दिन वे किसी हिन्दू का ऐसा दावा 
समान लेंगे, उस दिन उनकी खिदमत में भी दुस्तवस्ता अल किया जायगा ! 
उन्तके लिए तो यहाँ में सिफ इतना हा कह सकता हैँ कि अगर 
में सुसल्माव होता तो इस सोके पर क्या करता अपना फक्ष 
समझता । भरे दिल को अब्दुल रशीद्‌ की इस हरकत से उससे 
ज्यावह्‌ चोट पहुँचती, जितनी आज हिन्दू की हैसियत से स्वामी जी 
के छत पर पहुँच रही है । में अच्छुल रशीद को इस्लास का पाप 
समझता और सानता कि खुदा ने सुस्जिस-संस्कृति को धोने के 
सवाल को मुसस्यानों के दिल में जसाने के लिए इसे दुनियां 
में भजा है। मे उसे एक सारी काजिर से जयादह इम्लास को 
दुश्मन राम कता; क्योकि काकिर तो काफ़िर रह कर सिफ अपना 
नुकसान करता है, इस्लाम का नहीं। अब्छुल र्शीद ने तीं से 
श्ण्छ 
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सिफ अपना चुकूसान ही किया, बल्कि इस्लाम की दुनिया की स्जरें 
मे और गिरा दिया । उसको “गाजी? का खिताब देने वालों को 
में काफिर से ज्यादह बुरा सममता और अगर अब्दुल रशीद 
किसी साजिश का हथियार वना हो, तो में इस अफ्सोसनाक 
वाकए को हजरत महम्सद साहव के फेज्ोअसर ( पुगय-प्रताप) 
के इम्तदान का मौका समझता । मे खासी श्रद्धानदजी की एक 
यादगार बनवाने मे अपनी ताकत लगाता और वह होती-+'इस्लास- 
रिफास-अंजुमन'--की शकल से, जिसका काम होता वीसबी सदी 
नम और जानकारियों की रोशनी में इस्तास का रिफास करना । 

गदे और भद्दे तरीकों से तबलीगा करने का तरीका बंद कर 
वाता और हिन्दुओं से अपने की हर तरह ऊचा उठाकर इस्लाम की 
बढ़ती करने की कोशिश करता | मुसलमानों की जहालत, जनून 
और लठबाजी को इस्लाम की ताकत नहीं, कमजोरी समभता 
और हिन्दुओं की हलीमी ( नम्नता ) और बरबाश्त को उनकी: 
ताकुत । गजें कि मे इस मोकके पर हर तरह से इस्लाम का सिर 
दुनिया मे केचा उठाने के लिए छटपटाता। इससे ज्यादह में 
मुसलमान भाइयो' से कया अज कर सरुकता हैं । जमे तो इतना 
ज़रूर दिखाई देता है कि अगर इस्लाम में जल्द ही कोइ अच्छा 
रिफामर न पेदा हुआ तो इस्लाम की ताकत दुनिया से दिन-दिल 
कस पड़ती जायगी। इस्लाम को घुनियाद अब्दुल रशीद ने 
ढीली कर दी है, अब जल्द ही हजरत मुहम्मद साहब के तश- 
रैक ज्ञान की जरूरत है। एक साधारण सनुष्य की हैसियत से 
कभी-कभी मेरा जी चाहता है कि अब्दुल रशीद का शुक्रिया अदा 

श्र 
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करूँ, सगर पक तो हिन्दू-धर्म मुझे इसके लिए मना करता 
है, क्‍योंकि वह नहीं चाहता कि प्रतिपक्षी का पतन हो, और दूसरे 
अपने को इस्लाम का भी खेरख्वाह सानता हूँ। इसलिए उसका 
झुक्रियाअदा कर के इस्लाम में ओर अच्दुल रशीद बढ़ाना मुना- 
सिर नहीं सममता । 
सरकार का कर्तव्य-- 
सरकार न हमारे वश की है, न उसका कत्तव्य हमारे बशका 
है। बह राष्ट्रीय होती तो ज्यादह कहने की जरूरत ही न पेश 
जाती | अपने कचेव्य से ज्यादह खयाल उसे अपने साथ का है। बढ़ा 
सास, बड़े दावे तथा खुद खाथ उसे कभी कभी इन |मंगढ़ी' भे, 
ओर खास कर ऐसी वारदात मे दिलचस्पी लेने पर मजबूर करद्वा 
है। क्या यह ताज्जुब ओर शम की बात नहीं है कि एक सरकार 
के होते हुए, दो जातियाँ घरसो इतनी लड़ती रहे, एक जाति 
के नेता के खून होने तक की नौवत पहुँच जाय और वह द्वालत 
को सुधारने में बिल्कुल कामयाब न हो सके ? जब कि ऐसी 
दुघटसाओं' और लड़ाई मगड़ो' सें उसका प्रत्यक्ष लाभ है, उसकी 
हरती इसी पर खड़ी हैं, तब उसके कर्तेव्य का विचार करना ही 
चुथा है--हमें तो यह विचार करना उचित है कि वह केसे 
सुधारी जाय, अपनी बनाई जाब और इसके लिए हमारा क्या 
कत्तच्य है? 
राष्ट्रीय चिचार बाला का कर्तब्य--- 
- द्व दोनों जातियों की उतेजना, कट्ठता, भय्र, अविश्वास और 
सन्देह्द की कम करने में पहले से भी अधिक अपनी शक्ति लगाबे- 
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ऐसे कामों की आयोजाना करें जिससे दोनों जति के लोग एक 
दूसरे के संपक सें आवे--नज़दीक़ आवें, इसका सब से अच्छा 
उपाय है--महात्माजी का चरखा और खादी । इसके पेग़ास को 
लेकर कायकत्तो हिन्दू-मुसल्सान दोनो' के घरो और दिलों तक 
पहुँच सकता है और एकता, प्रेम, विश्वास तथा निभ्यता का सन्देश 
उन्हे सुना सकता है। शुद्धि-सड्अठन ओर तबलीग़-तनजीम वाले 
बे भाद्दे भी, जो अपनी २ जातियो' का भला तो चाहते हैं, पर साथ 
ही एकता और खराज्य के भी भ्रेसी हैं, इसमे राष्ट्रीय विचार वालों 
का हाथ बटावे' और इस तरह दोनो” अपने एक लक्ष्य तक पहुँचें । 


अन्य हिन्दुस्तानियों का कर्तव्य-- 


पारसी, इसाई, सिक्ख ( यदि वे अपने को हिन्दू से प्थक्‌ 
मानते हो' ) का कर्तव्य है कि वे इन हिन्दू-मुस्लिम मूगड़ो' से 
यह नसीहत लें कि ( १ ) जातियो' का आपस से लड़ना राष्ट्र को' 
हानि है ( २ ) जातिगत ख्ाार्थों को राष्ट्रीय खाथों से तरजोह देना 
बुरा है ( ३) सरकार के बजाय राष्ट्रीय महासभा देश की और 
देश की छोटी-बड़ी जातियो' की सच्ची हिताचिन्तक है और (४) 
हिन्दु-मुसल्मानो' के उत्पातो' से अकेले उन्हों को नहीं, बल्कि 
दूसरी जातियो' की भी हावानियों हैं; इसलिए उनको सिटाले में वे 
वटस्थ न रहे, बढिकि जहाँ तक हो सके प्रेस, सड़्ाव, मित्रता 
का वायुमएडल तैयार करने में अपनी तरफ से भी भरसक 
कोशिश करें। 
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चहाँ यह्‌ निबंध और सेरा करोज्य समाप्त होता है। में कही 
कह्‌ सकता कि थह चौज जैसी चाहिए, बेसी बनी था पही | पर 
में इतना ज़रूर कह सकता हैं कि इसे जो ध्यान-प्रवर पह़ेगा 
' उसकी बहुत सी गुत्यियोँ सुलक जायेंगी और उसे अपसे लक्ष्य, 
माग और कत्तव्य का स्पष्ठ ज्ञान हो जायगा | यदि इतना री हआ 
तो से अपने को कृतार्थ समकूँगा। 


हिन्दू भाई मुझे साफु करें, अगर इसकी कोई वात, इस समय 
उन्हे खटंके । अपनी त्रटियी . भूलों और दोफे' को इसमें कही २ 
देख कर वे चिढ़े' और बिगड़े नही। दोष दवाकर रख्से से बढ़ता 


है, उसे तो साफ ही कर डालना चाहिए । धदवू फैलने के डरस 
हम कहो तक उस बदवू को छिपा रक्खगे ओर अपनी हानि करत 
रहेगे। अपने दो प प्रकट करना ऋच्छी वात है, दूसरे के कोप वो इना 
ब॒रा है | मुसलमान अगर हतारी बदव पर ख़श ही, तो होते रहें । 
उला मुझे तो इस वात का अफसोस है कि उनके घर में हमले कम 
बदयू नहीं है । सगर उनसे छुछ कहने का मुझे काई दल बहीं। 
हिन्द्रओ' के लिये इस कारण लिखा क्रि म॑ 'उसका ब्फे 
दुःख से दुखित होकर ये पंक्तियों उन्‍्दा के लिये लिखी गए है 
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जगत मूल्य पर हिन्दी पुस्तकें अरकाशित क्षरनेवाली 
५. एक मात्र सावजनिक संस्था शी 
सस्ता-साहत्य-भ्काशुक सणएड्ले, अजल॑र 


ड्देश्य--हिंदी-साहित्य-संसार में उच्च मोर छुछ साहित्य के प्रचार 
के उच्दय से इस मण्डल का जन्म हुआ है । विदिध विषयों पर सर्वसा- 
चारण और शिक्षित-समुदाय, सखी भौर बालक सबके लिए उपयोगी, भच्छी 
ओर सस्ती पुस्तकें इस मण्डऊ के द्वारा प्रकाशित होंगी। 


विषय--धर्म (रामायण, सद्ासारत, दर्शन, वेदान्तादि) राजनीति, 
विज्ञान, कलाकोशऊ, शिल्प, स्वास्थ्य, समाजशासख, इतिहास, शिक्षाप्रद 
रुपन्यास, नाटक, जीवनचरिश्र, स्तियापयागी भौर बाछोपयोगी जादि 
विषयों की पुस्तक तथा स्वामी रामतीथे, विदेकानन्द, टाब्सदाय, तुलद्ी- 
दास, सूरदास, ऋबीर, विदरी, भूषण आदि की रचनाएँ प्रकाशित होंगी। 

इस मण्डल के सदुद्देश्य, महत्व भौर भविष्य क॥ अन्‍्दाज़ पाठकों 
को होने के लिए हम सिर्फ़ उसके संस्थापकों के नाम यहाँ दे देते हैं--- 

मंडल के संस्थापक--( $ ) सेठ जमनाछाछणी बजाज, चधों 
(९) सेठ घनव्यामदासजी बिदुझा कलकत्ता (सभापति) (३) स्वासी कानन्दा- 
नंदजी (४७) बाबू सहाबीर प्रसादजी पोद्ार (७) ढा० भस्वाहालकजी दूधीच 
<६) पं० इरिसाऊ उपाध्याय (७) श्री जीवमछ रूणिया, अजमेर ( मन्‍्न्री ) 

घुस्तको का सूल्य--छूगभसप छागतमात्र रहेगा । धर्यात्‌ बाजार में 
जिन पुस्तकों का सूल्य व्यापाराना ढंग से १) रखा जाता है उनका मूल्य 
उमारे यहाँ केवल ।०) या ॥&) रहेगा । इस तरह से हमारे यहाँ 
९) में ५०० से: ६०० पृष्ठ तह की पुस्तक तो भवश्य दी दी जावेंगी। 
सचित्न पुस्तकों में खर्चे भधिक होने से मूल्य अधिक रहेगा। यह मूल्य 
स्थायी आइहको के लिए है। सर्व साधारण के लिये थोड़ा सा सत्य 
'पधिक रहेगा । ा 

हिन्दी-प्रेमियो का स्पष्ट कतेन्य 

यदि आप चाहते है कि हिंदी का-यद सस्ता मण्डछ फले- 
हूले तो भापका करतेव्य दे कि आाजदी न केदछ जाप्टी इसके ग्राहक यर्न, 
धल्कि भपने परिचित मिम्नों को भी बनाकर इसकी सहायता करें । 


हमारे यद्दों से विकलनेचालो दा माला आर 
स्थायी आहक होने के दो नियम... 
खूब ध्यात से सब नियमों को पढ़ लीजिये 

(१) हमारे यहाँ से सस्ती विधिध पुस्तक-माला' नामक माला 
लिकलछती है जिसमें वर्ष भर में ३२०० पृष्ठों की कोई धठारद पीस 
पुस्तकें निकलती हैं णौर दार्पिद्य मृज्य पोस्ट खर्च सद्दित पेचल ८) है। 
अर्थात्‌ छः रुपया ३२०० पृष्ठों का मूल्य भौर २) डामखच । एस विविध 
पुस्तक-साला के दो विभाग हैं. । एक 'सस्ती-सादित्य-पमाला' कौर 
दूसरी-खस्ती-ष्दीणु पुस्तकमाला' । दो विभाग इसलिये कर दिये 
गये हैं कि जो सज्जन चप भर में क्लाठ रफ्या खर्च न कर सकें, वे एक ही 
साका के आहक बन जायें | प्रत्येक माला में फम्र से कम १६०० पष्ठों की 
पुस्तऊें निकलती हैं और पोस्ट खर्च खध्वित ४) चार्पिक सुल्य है। माछा से 
ज्यों ज्यों पुस्तके' निदुछती जादेंगी, वेसे वैसे एुस्तने दाविक प्राहकों के 
पास सण्डल अपना पोस्टेज्न ूयाकर पहुँचाता जायगा । ज्ञब १६०० था 
३२०० पूृष्ठों की पुल्तके आहकों के पास पहुँच जावेगी, तथ उनका 
दार्िक मूल्य समाप्त हो जायगा। 

(२) वार्षिक आहको फो उस वर्ष की-जिस पर्ष सेंचे आराहक बनें 
सत्र पुस्तकें छेनी होती हैं। यदि उन्होंने उस पर्ष की छुछ पुस्त पहले 
पे से रखी हों तो अगले चर्प की आइक-श्रेणी का पर उपया थानि ४) 
या ८) दे देने पर या कम से छम १) या २) जमा करा देने राथा जगका 
वर्ष शुरू ऐोने पर शेप मूल्य भेज देने का बचत देने पर, पिछले वर्षो की 
पुस्तक जो ये घाहँ, एक एक कापी छागत स॒ुण्य पर ले समझने ६ । 

(३) दूसरा नियम--अप्येक साला की भाठ खाया प्रवेश फीस था 
दोनों सालार्भों छी १) प्रवेश फीस देकर भी भाप आइक घन सझदे ६ हंस 
परद जैसे जैसे पुस्तकें निकलती जावेंगी, उनका छायय सूए्य अरेर पोष्ट श्र 
औोद कर दी. पी. में सेज दी जाया करेंगी । प्रत्येक वी, पी में ८) रजिस्ट्री 
छर्च व #) थी, पी. पते तथा पोस्टेज राख लग लगता है । एस परए् 
वर्ष भर में अवेश फीसचालेआाको को प्रति साझा पीडे ऊछीप ढाई रुपया 
पोस्टरेज पद शाता है। चार्पिक भझाहकों को छेताव १) हा पोरर 
लच्च लाता हू । श 

हमारी सलाह है कि आप वार्पिक श्राधदा ही थे 
५ अर्योकि इससे आपको पोस्ट खर्चमें भी किफायत 0 
मोर मवेश फीस के ॥) या १, भी झापसे नहीं लिये जावेगे। 


(७) दोनों तरद्द के आहइको को--एक एक कापी ही कागत सूल्य 
यर मिछती है | जधिक प्रतियाँ सेंगाने पर सर्वक्षाघारण के मूल्य ण्र दो 
जाता रुपया कमीशन काठ कर सेजी जाती हें । हाँ, बीस रुपये से ऊपर 
की पुस्तक मेंगएने पर २५) सेंकदठा कमीशन काट कर सेजी जा सकदी हैं। 
किसी एक साका के आहझ होने पर यदि वे दूसरी माला दी पुस्तके या 
मंदछ से विककने वाली फुटकर पुस्तकें सेगावेंगे तो दो आना रुपया 
कमीशन काट कर सेजी जावेगी । पर अपना झादक नंबर जरुर 
पिखना चाहिये । 

५) दोनों मालाओं फ्वा दर्ष--स्तस्ता साहित्व-्माका का दर्ष 
जनवरी झास से शुरू छोकर दिलम्बर सास सें समाप्त दोता है जोर 
प्रकीर्ण-माछा का चर्ष श्रप्नेछ साख से झुरू होकर दूसरे घर्ष के स्प्रे सास 
में समाप्त होता है। मसराछा्ों की पुस्तकें दूसरे तीखरे मद्दीने इकही 
पिफछसी हैं छोर तब आएकों के पास सेज दी जाती हैं। इस दरह 
घर्ष भर में छुछ १६०० था ३९०० पृष्ठों की पुस्तक आदइको के पास 
पहुँचा दी जातो हैं । 

(६) जो वार्षिक आहक साला फी सब पुस्तक सलिल्‍्द्‌ 
अथावा चाह, उन्हें प्रत्येक माक्ा के पीछे ।त्ीव रुपया भपषिक सेजना 
चाहिये, भर्थाव्‌ साहित्य साला के ७) चार्पिक भौर इसी तरद्द प्रकीर्ण 
माछा के ७) चार्षिक भेजना चाहिये । 

हमारे यहाँ से मिकदनेवाली फुटकर पुस्तक 

उपसेक्त दोनों सालामों छे धविरिक्त पन्‍्य पुस्तक भी हमारे यहाँ से 
निकलती है । परन्तु जैसे दोनों मालाओं में द भर में ३२०० प्रष्टो' की 
पुस्तकें निकाऊने का विश्चित नियम है वैसा हवका छोई सास नियम नहीं 
है । सुविधा भौर जावश्यकतानुसार पुस्तम निककती हैं । 

स्थाई आह छ के जानने योग्य यात 

(१) जो ग्राइक जिस माला के आहक दसते हैं, उन्हें उसी 
माछ्ा की पुक् पुक् पुस्तक छागत मुल्य पर मिक्ष सऊदी है। जन्‍्य पुस्तकें 
जँगाने के किये उन्हें भाडर भेजना चाहिये। जिस पर उपरोक्त नियमानुलार 
अस्तीशन काट कर दीर पी० हारा पुस्तके भेज दी जादेंगी । 


8 ० कर 
(२) आाइको को पत्र देते समय अपना प्राइक नस्थ॒र जरूर 
“हिखना घाहिये। इसमें भूछ न रहे । 

(३) मंडल से निकलने वाली फुटकर पुस्तकों फे भी यदि 
झाप स्थाई आहक बनना चाह तो ॥) प्रवेश फीस भेज कर बसः 
खकते हैँ | जब जब पुस्तकें निकरलेंगी उनको लायत सूल्य से घी० पी 
करके भेज दी जावेंगी। 

सस्ती-साहित्य-माला की पुस्तकें (प्रथम वर्ष) 
दत्धिण झफ़्रिका का सत्याग्रह->प्रथम भाग (ले०---महात्म। गधा) 

(१) एप्न सं० २७२, मुल्य स्थायी ग्राइकों से ।६ ) सर्वसाधारण है ॥॥/ 

स० गांधीजी लिखते हैं-..ध्यहुल समय से में सोच रहा था कि- 
एस सत्याग्रह-संग्राम का हतिदास लिखेँ, वर्योकि हसका कितना ही भंद्वा 
मैं ही छिख सकता हूँ । फौनसी बात छिस ऐतु से की गई है, यह तो 
युद्ध का सचालक ही जान सकता है । सत्याग्रह के सिद्धांत का सच्चा 

 ज्वाव छोर्गों में हो, इसलिये यद् पुस्तक लिखी गई है।” सरस्वती, कर्म 
वीर, प्रताप भादि पत्रों ने इस पुस्तक के दिव्य विचारों फी प्रशंसा की है । 

(२) शिवाजी की योग्यता--(छे० गोपाक दामोद्र तामस्कर एम ० 
ए०, एुक्क० टी० ) पए-संख्या १४२, मूल्य स्थायी आएकों से फैबक |) 
सर्वसाधारण से ।&) प्रत्येक इतिहास म्ेमी को एसे पढुना चाहिए । 

(३) दिव्य जीवन---भर्थात्‌ उत्तम विचारों का जीवच पर प्रभाव 
संसार प्रसिद्ध स्विट्‌ मासंदन के (6 शैताइटी68 ० पिड्गा 

प'आए0एष्टभांड का हिंदी भनुवाद। प्ष्टनसंख्या १३६, मृज्य स्थायी झाइफ! 
पे 0) सर्य साधारण से ।&) चौधी घार छपी ऐ । 

(४) भारतफे ख्री-रत्त--(पॉँच भाग) इस अंध में वैदिक कार से 
छझगाकर लाजतक की प्रायः सथ घर्मो की झाददों, पातिमरत्य-परायण;. 
विद्वान कौर सक्त कोई ५०० छियों का जीवन-दुस्तान्त होगा। दिंदी से इतता 
घदा अन्ध आभास तक नहीं निकछा । प्रथम साथ एछ ४१० सत्य स्थायी 
ग्राहकों से केवल) सर्वसाधारण से १) भागे के भाग शीम फपेंगे । 

(४) व्याथद्ारिक सम्यता--यद पुस्तक वालक,पायु, पुदप्र, क्री 


सभी को उपयोगी है, एरसुपर बड़ों व छोटों के प्रति तथा संसार में किस/ 
प्रकार ब्यवहार करना चाहिए, ऐसे द्वी अनेक उपयोगी उपदेश भरे हुए हैं। 
पृष्ठ ३०८, मूल्य स्थायी आइकों से 5) स्वेसताधारण छे ।)॥ दूसरी बार छपी है " 

(६) आत्मोपदेश--( यनान के प्रसिद्ध तत्वज्ञाती महात्मा एसिप+ 
के विचार ) एछ १०४७, मल्य स्थायी आइकों से &) स्वसाधारण से ।) 

(9) क्या कर ?०--( छे०--महात्मा टाल्सठाय ) इसमें मनुष्य 
जाति के सामाजिक, आर्थिक और घार्मिक प्रश्नों पर बहुत ही सुंदर और 
सार्मिक विवेचन किया गया है। महात्मा भाँधी जी लिखते है-- 
“इस पुस्तक ने मेरे मन पर बढ़ी यहरी छाप डाली है । विश्व-प्रेम मनुष्य: 
को कहाँ तक के जा सकता है, यह मैं अधिकाधिक समझने छगा” प्रथम 
भाग एछ २६६ मूल्य केचछ ॥£) स्थाई आइकों से |&) दूसरा भाग भी 
छप रहा है उसका मूल्य भी छगभग यही रहेगा । 

(८) कलबार की करतूत--( छे०--महात्मा दाव्सटय ) हसीः 
णाटऊ में शराब पीने के दुष्परिणाम बड़ी सुंदर रीति से दिखकाये गये हैं। * 
पृष्ठ ४० मृल्य “)॥ स्थाई झाहकों से “)। 

(8) ज्ीवन-साहित्य--म० गांधी के सत्याग्रद्द जाश्रम के असिद्ध 
विचार भौर छेखक काका फकालेडकर के धामिक, सामाजिक और राज-- 
नैतिक विषयों पर मौलिक और सननीय छेख--प्रथम सारा प्रष्ठ २१८ 
मल्य ॥) स्थाई आाइकों से ।) इसका दूसरा भाग भी छप रहा है । 

इस प्रकार उपरोक्त नो पुस्तक १६८६ पृष्ठों की इस माला 
के प्रथम चषे में प्रदाशित हुइ है जब दूसरे वर्ष भर्थात्‌ सन्‌ १९२७ में * 
जो जो पुस्तक प्रकाशित दोंगी उनका नोटिस कवर के चौथे पृष्ठ पर छपा है। 

ससस्‍्ती-प्रकीणे-माला की पुस्तक ( प्रथम वर्ष ) 


(१) फर्मयोग--(छे० अध्यात्म योगी श्री मश्विनीकुमार दत्त । इसमें * 
निष्काम कर्म किस प्रकार किये जाते हें--सघ्चा कर्मवीर किसे कहते हैं--« 


भादि बातें बड़ी खूबी ले बताई गई हैं । पष्ठ सं० १५२, मूल्य केवल ।८) 
स्थायी ग्राइकों से ।) 


(२) सीताजी की अप्लि-परीक्ता--छीता जी की ग्नि-परीक्षा/ 


शिहास से, विल्लान से तथा जनेक विदेशी उदाहरणों हारा सिद्ध की 
ए् है। पृष्ठ सं० १२७, मूल्य ।“) स्थारी आहकों ले &]॥ 

(३) कन्या-शिक्षा -तास, ससुर भादि कुुंदी के साथ किस प्रकार का 
ग्यवदार करना चाहिये, दर की ध्ययस्था कसी करनी चाहिये भादि बातें, कथा- 
रुप में बतछाई गई दे । पछ सं० ९४, यूल्य क्ेवछ |) न्‍्यायी गाहकों मे &) 

(७) यथाध शारश जीदन--एमारा प्राचीन जीवन कैसा उधयपा 
पर अनब् पाध्वात्य आठउन्यरसय ऊीदन वीं सके कर हमारी सलबसथा हँसी 
शोचनीय हो यई है । छव एस फिर किस प्रकार उच्च दन सकते हैं-भादि 
णत इस पुस्तक मे बताई गईं है । एए स० २६७, मूल्य केक ॥) 

थायी झआाहफरा से ।:०)॥ 

(५) खाधोनता के सिद्धान्त --प्रसिद्ध भायरिश्ि वीर वेरेंस मेब्स- 
चीनी क्री 790968 0 #72४८९ै०४ का घनुवाद-- प्रत्येक स्वतंग्रता- 
त को इसे पढना चादिये। पछ सें० २०८ मूल्य है), स्थायी आहको से (0 

(६) चरंमित हृद्य---(छे० पं० देवशर्मा विद्यालंडार) भू० ले० पद्म 
सिंहजी शर्मो-इसमें धनेक ग्रन्यों को सतन करके पुक्वाँत हृदय के सामाजिक, 
साध्याव्पिक भौर राजनैतिक विपयों पर बढ़े ही सुन्दर, हृदयस्पर्शी मौलिक 
विचार छिखे गये हैं । छिसी का सजुवाद घहीं हे । पछ्ठ सं० १५६, सूण्य 
&) स्थायी ग्राएको से |“) 

(७) गंगा योदिंदर्शिह--( छे० बंगाल के पसिद्ध  छेखक 
थी चण्ठीचरण सेन ) इस उपन्यास में इंस्ट इंठिया कंपनी के शासन-काल 
मे भारत के लोगों पर नग्नेज्नों ने बाठे केसे भीपण अत्याचार किये कौर 
यहाँ छा ध्यापार नष्ट किया उसका रोमांचझारी चर्णव तथा एछ देश-मक्तों 
ने किस भार सुश्लीयते क्रूर हएचा सुकाचछा किया उसका गौरय-प् 
उतप्तिह्ास वर्णित है । शेवक इचसा है कि उारझू करने पर समाप्त दिये बिना 

ही रदा जा सफता | पएए२५९६ सज्य *दऊक ॥:2) स्थायी ग्रहका छे ।5)॥ 

(म) यूरोए का इतिहाल--( प्रथम भाग ) छर रद्द ह। एष्ट 
हगभग ३७० माने खून १९२७ तक छप सायगा । एस साखा मे पृरकांध 
पुस्तक भौर निफछेगी तव घप प्रमाप्त हो भायग्रा । 

एमारे यहाँ हिंद्वी पी सच प्रभार की उत्तम पुस्तक 
वी मिलती हैँ--बड़ा स्ीपत्र सेंगाकर देखिये ! 
पता-सच्यानसाप्वनित्व ध्रकाशफ गयढल, शनमेर 


यह प्रार्थना उन्हीं से है जिन्हे अपनी मातृथ्षाषा से भेम दो 

हिन्दी माया की अपील 

भारतवपे की राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार के लिये एक ऐसी सार्वजनिक संस्था 

की परमावश्यकता थी जो शुद्ध सेवा भाव से बिना किसी प्रकार के लाभ की श्च्छा 

रखते हुए हिन्दी में उत्तमोत्तम पुस्तकें बहुत ही स्वव्प मूल्य में निकाले। श्सी 

उद्देश्य को पूरा करने के लिये यह सस्ता मंडल स्थापित हुआ है। भसी तक जो 

पुस्तकें प्रकाशित हुई है वे कितनी उत्तम भौर साथ ही कितनी शस्ती हैं 
यह स्राथवाले नोथ्सि से जापको मालूम हो जायगा | 


मंडल का आदशो 


असी हमने १) में ५०० से ६०० ,पृष्ठों तक की पुस्तकें स्थाई आइकों को 
देना निश्चय किया है । पर हमारा आदर, है कि १)में ०००) से १००० पृ 
तक की पुस्तक दम निकाल सके । यदि यह दिन आगया जो कि अवश्य आधेगा तो 
हिन्दी भाषा की बडी सेव हो सकेगी। 


डल्र के लाभ छोर हानि का सवाल 


मण्डल सिफे इतना ही चाहता दै कि उसके काम करनेवाले कार्यकर्ताओं का 
वेतन निकल आत्रे और वह इस तरह स्वावलम्बी देकर चिरकाल तक एन्‍्दी की 
सेवा कर सके, बस यध्टी उसका स्वार्थ है। श्रमी जो १) में ४५०० से ६०० पूष्ठों 
तक की पुस्तकें; देने का निश्चय किया है उसमें जबतक चार हजार आहक न बस 
जायें तबतक मण्डर को बराबर हानि होती रहेगी । इतने ग्राइक हो जाने 
पर १) में उपरोक्त एृष्ठों को पस्तके देने से मएडल को द्वानि न उठानी पडेगी। ज्योंह्ी' 
चार हजार ले ऊपर आहक बढ़ने छूगे चैले ही पृष्ठ संख्या भी बढ़ने लगेगी। 


मण्ठल के जीवन का आधार 
उसके स्थाई याहक हैं--गुजरात जैसे छोटे से प्रांत में वद्या के सरतु-साइिछ, 
कार्यालय के सात इज़ार स्थाई ग्राहक हैं। इसीलिये आजम उस संस्था से 'कड़ों 
उत्तम अन्य स्वस्प मूल्य में निकल गये हैं । उस हििसाव से हिन्दी में तो बोसियों 
इजार ग्राहक हो जाना चाहिये । (पीछे देखिये) 


खापसे विदोत भार्थना 

(वि हम स्थाई ग्राहकों को लागत मस्य में पुस्तकें दे रहे है पेसी अवस्या 
७५ मय[ट दम यह आशा नहीं कर सकते कि आप इसके स्थाई ग्राइक बनक रहस 
रबी वी के कारये में एमारा दवाथ बटादेंगे । जआ्ञापकी तो यह लाभ होगा कि झुछ वर्षो 
में ही आपके घर में उत्तम चुनी हुई सब विषयों को पुस्तकों का बहुत ही दम कीमत 
में पुस्तकालय ऐ जायगा और दर्मे आपके ग्राइक बनने से बढ़ी मदद मिलेगी | 
दोनों माछाओं का पोस्टेज सहित कुछ ८) वापिक दे जिसमें कि ३२०० 
श्रृष्ठों की कोई भठारह् बीस पुस्तकें घर बेठे भ्ापको मिक्त जायेंगी। 

आशा पऐ आप एमारों इस छजित प्रार्थना को योँही नहीं टाल देंगे । 


अन्तिम निवेदन 
( १ ) यहि किसी कारण से आप यादक ने बन सके तो कम से कम एक दो 
ग्राइक बनाकर ही आप हमारी सहायता कर सकते हैं। भपके मित्रों या सम्बन्धियों 
आदि में एक दो की तो आयद करके आप जरूर हो झ्ादक बना सकेगे। यह सो 
निश्चय बात ऐ । भमिर्फ आपके हृदय में एन्दी के लिये सद्दा प्रेम होना आध्यि । 
लोगो की उदाखीन पृत्ति 
जब हम, लोगों के पाम अपने विज्ञापन भेजते दें तो बहुत कम लोग उन पर 
च्यान देकर आइक वनते हें पर जब हम छनके घर पर सामने चले छाते ह तो थे 
लरर ग्रादक बन जाते एँ यह हमारा खुद का अनुमव दै। इसका कारण केवल 
उनका आलस्य या उदासीन यृत्ति है । घर घर जाने में कितना रपया और किसनसी 
शक्ति खच्च शोेती है यद आप अनुमान कर सकते ए । झञाप यदि इ्स ओर ध्यान ४ 
और सहायता के माव से प्रेर्त हों ठो मण्डल की यह शाक्ति भोर द्वव्य बच कर 
द्िन्दी को शधिक सेवा में लग सकता दे । 
भाशा है लाप इमारी मपीछ को न्यर्थ न पोर्क देंगे भौर ऐसा समझ 
कर कि इस लापके सामने ही जपील कर रहे हैं, कम से फम एक वर्ष के 
छिये जरूर झाएक बनेंगे । 
घिनीत--जी तमल लुणिया, मन्नी, 
ससस्‍्ता-साहित्य-प्रकाशक मंद्बत, ऋजमंर | 


